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दौ छब्द 


हिन्दी के विका प्रर प्रसारके लिदु शिक्षा था युदक-सेवा मंत्रालयके 
तत्वावधान मेँ पुस्तकों के प्रङाशन को विमिन्न योजनाएं कायन्वितिकीजारहीहै। 
हिन्दी म म्रमो तक ्ञान-विज्ञान के त्रभे पर्याप्त साहित्य उपलम्ध नही है, इपतिषएु 
एसे सादटित्य के प्रकाशन को विक्षेव प्रोद्पाहन दिया जार्हाहै) यह तो ्रविश्यकदटै 
ही किसी पुस्तकं उच्च कोटि कहौ, किन्तु यह्‌ मोषलूरीहैकिवे श्रपिक गहगो 
नहं ताकि सामान्य हिन्दी पाठक उन्हें लरीदकर पद सकें । इन उटैश्योको सामने 
रखते हुए जो योजनाएं वनाईं गहरु, उनमे मे एक योजना प्रकाकनोके सहयोमसे 
पुस्तकं प्रकाशित करकी है। इस योजना के पायोन भारत सरकार निरिचते 
संस्या मेँ प्रकाश्चतत पस्तकों कौ प्रतियां सरीदकर उरं मदद पहुचाती है! 

प्रस्तुत पुस्तक इसी योजना के भ्रन्तगेत प्रकाशित की जा रही है। इसके 
्रनुवाद प्रीर कापीराइट इत्यादि की ग्यवश्या प्रकाशक नेस्वथकी है तया प्रसमं 
शिक्षा तथा युवक-तेदा मंत्रालय हारा निर्मित शब्दावली करा उपयोग किया गथा है । 

हमे विद्वा है किप्रका्कों के सहयोग से प्रकारितं साहित्य हिन्दी को 
सद वनानि में सह्यत विद्ध होगा भौर साय ही इसके द्वारा ज्ञान-विज्ञान से 
सम्बन्धित प्रयिक्राधिक पुस्तके हिन्दी के पाटकोको उपतम्व हो सकेगी । 

श्राशा है, मह योजनासभीक्षेष्रो मेँ लोकप्रिय होगी! 
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रेडारक्याहै? 


शब्द रेडार' (२५7247२) एवः नया भौर वनावरी शव्द दै । यह्‌ 
"दिपो दिरेक्छन एण्ड रंजिग' (०८० लल्ला 410 1२०16178} 
कासंक्षिप्तस्पदहै। द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्य त्तकः दसै रेडियौ-लोकेशन" 
(144010-106व1701) कहा जाता या । उसके वदिं इसे रेडार कटा जाने 
लमा। 
श्रेडियो द्वारा संमूचन भौर प्रासन" वाक्य से स्पष्ट हो जाता हैक 
रहार का उपमौग किंस कामें हौ सकता है । इसके तीन मुख्य कामहै: 
यह पानी के जहाज मौर वायुयानो को उनके मागं मे भाने वाती 
याधाके वारे परे चेतावनी देता है गौर उन्ह ट्करानेसे 
वचाता है 
यह कठिन परिस्थितियों मे जहाजों भीर वायुयानो का मागं 
निर्देशन {१४५8६९६० ) करता है } प्रायः सी परिस्यितियां 
तटवर्ती पानी मे, भोड-माड वते वन्दरगाहौं मे, पहा के 
ऊपर उड़ान करते समय भौर जटिल अवतरण के समय पैदा 
होतीरहै। 
यह्‌ ह्वेल-मछ्लियो, हिमर्भलो, संकट या त्रफान भौर वृष्टि 
फंसे जलयानोँ का पता लगाने मँ जहाजों भौर वायुगरानो फी 
मदद करतां है! 
इनके अलावा अनेक अन्य कार्यो मेँभी रेडार का उपयोग होता है 
छिन सचसे अधिकृ दिनचस्प कर्यो कावणेन इस पृस्तक मेकिया 
जयिगा। 
रेहार क आविष्कार अपेक्षाकूत हाल ही मेँ हुमा है ) इसका आवि- 
प्कार्‌ ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के एक दलने सर रधर वाद्‌ चन-वाट के नेतृत्व 
भै दवितीय विश्वयुद्ध कै दौरान मौर उसके पहले के वर्पो मेँ किया । किन्तु 
इसका सिद्धान्त पुराना है। 
वास्तव भें प्रकृति ने इसका विकास करोड बपं पहले कर दिया 
था जिसके फलस्वरूय दुसरी वस्तुओं से टकराये विना चमगादडं कौ रतत 
म उड़ने मे सहायता भिलती है वे चरमराहृट के लु स्पंद भेजते है चिते 
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केवलवेही सुन सक्तेरदै, हेम नही सुन सकते । किसी वाधक वस्तु से 
टकरानै के फलस्वरूप लौटी प्रतिध्वनि को वे सून नेती है। 

उसी प्रकाररेदारभी रेडिो-तरंयो के लघु स्पदों को भेनता है 
अर ठोस वम्तुगों से टकराने के वाद सौरी प्रतिघ्वनियों को पकड़ तेता 
है। दरस तरह रेर दू रस्थित वस्तुं का पता लगाकर उनकी दिशा शौर 
परास मालूम करता दै। 

रेडार का निर्माण अत्यधिक वैज्ञानिक ओौर तकनीकी अनुसम्धान के 
फलस्वरूप हुमा । इसे सम्बन्धित अधिकांश अनुसन्धान-काये सन्‌ 1880 के 
वाद हुमा । इन अगुसन्धान-कार्यो म विचुत्‌-चुम्बकोय तरगों कौ खोज तथा 
उन्हँ उत्पन्न ओर ग्रहण करने वालि उपकरणों का आविष्कारः; परमाणु की 
छोरी-सी दुनिया कौ खोज, ओर इलेक्टरन का अध्ययन एव खोज, धाराओं 
कै उत्पादन ओर्‌ प्रवर्धन के लिये वाल्वो का आविष्कारः; वेतार टेलीग्राफी 
ओर देलोफनी अर्थात्‌ रेडियौ का जाविष्कार; ओर, न्तत, अनन्त सुक्ष्म 
कानान्तरान भीर अल्यन्त उच्च आवृति कौ ठीक-ठीक मापने वलि दलेक्शो- 
निके उपकरणौं का विकास आदि सम्मिलित है । 

द्वितीयं विष्वयृद्ध मेरेडार से भिच्र-राष्टरौ (411८5) को उनके 
शव्रूमों कौ घवेक्षा वहतं लाभ हआ; .आजकले इसका उपयोग समुद ओर्‌ 
हवा मेँ शान्त मर्गि-निर्देशन के लिये होता है । 





रेखार द्वितीय विडवयुद्ध मेँ 


सन्‌ 1935 मे रेडियो-स्याननिर्धारण सम्बन्धी 
प्रयोगो को आरम्भ कर सर रोवर्द वाद्सन-वाटयय 
विचार हदाई-यृद्ध में एक नये ठंग छी प्रतिर प्राप्त 
करना चा; युद्ध छ्ड्नि पर यद्‌ रेडार कन प्रमुख काम 
हो गया] भूमि स्थित रेडार-स्टेषन च॑ननमेंदी णव 
छापामारो का पता लगाते वै भौर त्रिटिश नाक 
विमानो को उनकी भोरभेज देतेये। इग प्रकार पदषयन स्केनर 
रेडार की सहायता से ब्रिटेन फो सड जीतने में मदद मिली । 

इसके धाद रेदार दिन मे बममारी करने वाने वायुयानों कौ भाघात 
पुचानि मे सहायक हुजा । इशषमे इतनी अधिक हानि हुई विः आक्रमणकारौ 
कोदिनके वजाय रमे बममारी करनी पडी; कन्तु रेडार ने'रेसी 
मददकी कि उर सत की वममारी भी वहत मर्हुगी पड़ी! ब्रिटेन के रात 
भ लड़ने वाते तायुयानों के कोकेपिट में रेडार-सेट लभे रहते ये जित्तकी 
मदद से पायलट को अपना उड़ान-लक्षय साफ़ दिवाई देता भरा) 

एक अन्य प्रकारे का रेडार-डपकरण सर्चताद्ट कै साथ लगा रहता 
था! इससे उन्हे लक्ष्य का पता लगाने अौर भपनी रोशनी दिपाने से पहले 
स्वव मा्य-अनुसरण करने मेँ मदद निलती थी! 
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सङ्क दापुमान के कोकषिर य रेडार-परदा 
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समुद्र भ, रेडार, सतह्‌ पर छापा मारने वाते जहाजों ओर रात भें 
हवा लेने के लिये समुद्र के ऊपर भने कालौ पनड्च्विर्यो का पता चता 
था! यह्‌ बुरे भे भी उतनी ही आसानी से पता लया तेता थां जितना 
दिनके प्रकाश म । जहाजों मे.लगा रेडार काफ़िते के जहाजो क काक्षिलि 
से अलग होने से वचाता था । समुद्र कौ सतह से लगभग 600 प्रु ऊपर 
डोवर की चदानं पर एक आक्रमण-रौधी रडार-स्टैशन स्थापित किया गया 
था। यह्‌ सेट 10-सेटिमीटर की लम्थी तरो के साथ काम करतायाओौर 
` इससे फरंम के समुदर-तट का चित्र स्पष्ट दियाई देता था एक दृष्टि डालने 
मेही डोवर जलडमरूमध्य के वहत वड़े क्षेत्र मे सरे जहाजों कौ स्थिति 
का षता लग जाता था भौर अत्यन्त अनुकूल वातावरण में तो प्रचालक 
बोलोन बन्दरगाह्‌ के चाहर नौदालन वौयामौं (12५९९६० ए८०४) 
को भी दे सकता था ! उस समय फ़ांस पर जर्मनी का अधिकार याः; 
खन्द इस वात का पताही नथाकिडोवर की चद्ानो के ऊपर स्थित 
जादुर्द-चक्षुके द्वारा कुहरे भौर अन्धकार मे भी उनका अत्यन्त सावधानी 
के साथ निरीक्षणक्ियाजारहाहै) 

नौ-रेडार ने शार्महोस्द (5८0#०१२) जहाज का पता लगाकर 
उसे डुवाने भँ मदद की ¦ उसने न इवने योग्य" चिस्माकं (४1/५१) कीं 
अनुसरण कर उसे भी नष्ट कर दिया । 

जव युद्ध का रूप रक्षात्मक से वदलकर आक्रामक हो गयातो 
रेडार के दास असंब्य वममार्यो को णतु के इलाके के महत्वपूर्णं लक्ष्यो 
तक भेजने मँ सहायता मिली । 

उसके पदं पर नौ-चालकर वादन, कुहरे भौर अन्धकारे भी नीचे 
के लक्ष्यो को देख्र सकना था; यह्‌ पर्दा एक कंथोड-किरण नली थी । जव 
नोप्मण्डी में डीदविवस अवतरण (7-74 12707) को योजना बनाकर 
उसे कार्यरूप दिया गथा तो रेडार नै इतिहास के सवसे अधिक कठिन 
संयुक्त प्रचालन में मदृत्वदुं भूमिका अदा की । 


रेडार-तरगौं के वारे में 


मनुप्य कौ आंख किसी भी वस्तु को देख सक्तौ है, इसका कारण 
यहु हैकिउसवस्तुसे प्रकाशं कौ किरणें परावित होती है! किन्तु 
प्रका शी किरणे धन्धया वादल में नही गुजर सकती है भर रातको 
जव प्राकृतिक प्रकाश का कोई शक्तिशाली स्रोत नही रहता दै तो परावर्तन 
प्राप्त करनेके लिये हम प्रकाश के कृत्रिम स्रोतों का उपयोग करते है । 
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नशा०९. (16४ 
कृत्रिम प्रकाश 

सवसे अधिक शवितिशाली सर्चलादट का पराक भो सीमित होता है; 
कुहरे मे सचंलादट प्रभावहीन हो जाती है) किन्तु वेतार-तरंगों पर, 
जिनका वेग प्रकाश के वेग के बरावर होता दै, मीस्तम का कोई भतसर 
नही पड़ता है । दृश्य प्रकाश-तरंगो की भाति वेतारतरंगे भी विचुत्‌- 
चूम्बरकीय तरंगे होती है| 

दोनों प्रकार की तरंगो के अनेक गुण एकसमान होते है 1 उदाहरण के 
लिये लधु तरंग-द्ये की वेतार-तरंगे --अर्यात्‌ वे रगे जो विचुत्‌-चुम्बकीय 
तरगों के पैमाने में प्रकाश-तरगों कै रवसे निकट होती है-भ्रकाण की 
भांति वस्तुओं द्वारा परावित हती ह । 

विज्ञान फौ भाषा मँ यदि ओप अत्यन्त लघु तरगो को किसी वस्तु 
पर तेजी से टकराये तो वह्‌ वस्तु "हि तीयकं प्रेपित्र' (5ष्ट०ापवा 
प्याऽ्ाप्ल) का काम करने लगती है इन तरगों को वम्वाई कुटी 
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रेडार स सुद्रमेँ 


उपस्कर 
किभी जहाज या गनाह्‌ मे रेडासस्टेशन के उप्र मे निम्न 
चारमभाग होतेह. 
स्कंनर पुनिट 
पावर गूनिर 
भ्राभिप्राह 
प्रदर्शन भनिर 
॥4/ दशित हवे र्मम स्पदो का पुज 


॥]6#1 ~> ए १ 
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ह ९१६0 श्लनक्ताष्छ न्धि 549 
भ्र 5 पाऽ ९६८६१४५6 श्छसो10॥ दूरस्य जहाज 
1 व रित नर के परास-2 केवल 
जहा से पराव, पत ऊर्जा स्कनरके र नि 


| ॥ 9. ग्राही भागमे प्रवेश 
करतीदहै 


[च | 


र गमिट | पी पो.आईं पर जहाज ठेसा 
16४६९ / स्केल - मीच ल्गतराहै 
षा १५५6६ 2/9 461६5 प्रास : 2 केवल 
परुनिदे ४६८१6: 2909 केयरिम 290° 

स्कनर पनिद 6-10 कूट चौडा एक एरिमल होता है जो प्रति- 
मिनट 10-25 चक्कर लगाता है । इसमें एक गियर-वोक्स होतारैजौ 
पूर्णनःक्रियाको नियंत्रित करता दै।स्केनर लघु-तरंग स्पदों को प्रेपित भौर 
शरेण भी करता है । यह्‌ जहाज में बहुत ऊने स्थान पर्‌ लगाया जाता है। 


ग्रहण के वीच तालमेल रखना है। यह्‌ सव सेकड के अत्यन्त भक्म अशमे 
होने वाली द्विगर' क्रियाषर निर्मरकरता है! इसकी अनश्यकता प्रयुक्त 
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ततरो को वी.एव.एफ. (५... लर ण्ट छ ्पृष्लात ९5) अर्थात्‌ 
यति उच्च जवृत्ियों कै विशे अमिनधर्णो के कारण ही नहा वत्कि संकेत 
(अपा) पैजने अर्‌ उसकी प्रतिध्वनि के नीटने के वीच के ममयको 
ठीकटीक मापनेकेलियिध्री दै) 





प्रतिमेकंड 3-सेटिमीटर तस्गो के लगभग 1000 स्पद भेजे जाते हे; 
यै एक तंग पुज के रूप में एकत्रित विये जाते है ¡ स्पद-दर आवश्यकतानुसार 
वदली जा सेतौ है; कम दरी पर स्पद प्राप्त करने के सिये लषु स्पद अधिक 
उपयुक्त होति है, लम्बे परसि पर कम करने क लिय दीं स्पद ठीक 
रहते है । 

प्रेपाभिग्राही का एकः सहत्वपुणं भाग्‌ मोँडलक परिय (गोरतपाद- 
107 ल्ल) है जो कभी-कभी स्कंनर के नीचे लमा रहता है। 

इसका अभिप्राय बहत छोटा स्परद भेजना है जिसमे परेपित्र 1000 
स्पंद प्रतिसेकंड की नियंत्रित दर पर ठोक-टीकं {ठठरठत्त सेकडतकही 
दोलन करे । 

्रेपित्न वाल्व तथाकथित मैगदरन होता है । यह्‌ बहुत छोटा वाल्व 
होता है जो इन अत्यन्त लघु स्पदों को वहत कम तरेग-वैर्धयं पर भेज सकता 
है 1 यह्‌ शीघ्र जीर टीक-ठीक चालू होता एवं रकता है अर अत्यन्त छोटे 
अन्तरालौं परं प्रेषण आौर ग्रहण करने के क्िये आवश्यक ह । 


15 


जव प्रपि स्पद भेजता है तो एरिभल से अभिग्राही का सम्बन्ध दट 
जाताहै। 

ज्यो ही प्रेपित्र रकता है अभिग्रह का सम्बन्ध जुड़ जाता है भौर 
वेह वापिस अमे वाली प्रतिध्वनि को सुनता" दै । एरिमल-वीम कौ लपेट 
(5५०९) में स्यतत च्यु से लौटने वाली प्रतिध्वनि को स्कनर का 
निचला भाम पिकयप करता है ओर पराभिग्राही यूनिट में जाने से पहुते 
उनका प्रवथेन हौ जाता दै ! उपस्कर का यह्‌ सवसे अधिक महत्वपूरण भाग 
एक सहत धातु के वक्स मे रहता है । उसका एक हित्सा वी.एच.एफ. स्पंदों 
को उत्पन्न करता है ओर दूसरा हिस्सा तौटने बाते प्रतिष्वनि-मकेतो को 
प्राप्त कर उनका प्रवयंन करता है 

इसके अतिरिक्त एकः दियर" युक्ति होती दै जो प्रेपित-स्पंद का, 
पी.पी.जाई. मे मौजूद परिपथ के साथ तुत्यकालम करती (समय 
मिलती) है! 


परावर सूनिट उपकरण के लिये मावश्यक विशेष वोल्टता प्रर पावर 
सप्ला करता है। उसमे एक मोटर प्रपयाव्तित होता है जौ उष्ण 
कटिवन्धीय जलवायु मँ भी विना किसी विक्षेप देखरेख के वहत समय तक 
काम कर सक्ता दहै । 


प्रदशने भूनिट उपस्कर का वह्‌ भाग है जिनमे पी.पी.भाई. रहता 
है} प्रचालक के निये यह्‌ रार का “सम्म भाग होता है 1 प्रदर्शन प्रुनिट 
भै प्रायः वे सव वण्टूोल होति है जो पूरे रेडर-उपस्कःर के भरचालन के निवे 
आवग्यक रहते है । 

यक्त या कन्‌मोन के अन्दर, जिसमे कंयोड-दिरण ननी होनी दै, दो 
कुण्डलिर्यांभी होती हजो नली मे इनेक्टनो के साथ उमीनम्ह्‌ कीक्रिया 
करती हँ जैमौ प्रकाशशिक लम प्रकाश के किरणवुजो र कसते है । 

येदोनोंकरण्डनियां नली की गदेन को परे रनौ है । ठंनमे एक "फोकस 
गुण्टली' होनी ड जिसके मामने कै लकः पर एक नियत चण्डी दोनी द 
जोच्ित्रिकोतीत्रनाको मानूम करली दै । दूयन विचयनवुष्दनी होनी 
जौ पदे पर्‌ च्नोँवोःकापरिकरामी ट्रेन (दीनन रेया) उन्मत्त करनीदै। 

16. 


भ्रदशंन्‌ यूनिट 


1 ग्रौर 1, रेडार को सोलने प्रौर 
बन्द करनेका स्विच ग्रौर सूचक। 2 प्रौर 
2०, स्वंनरको खोलने भौर बन्दकरनेका 
स्विच प्रीरसूचक । 3 प्रर 3०, समस्वरण 
कष्टोल मौर सूचक । 4 श्रौर 42, श्रापत्‌, 
कालिक ्रषण स्पद दध्यं स्विच श्रौर भूचक। 
5 श्रौर 53, कण्टोल शरीर सूचक । 6श्रीर 
62, समुद्र कोलाहल कष्ट ओर भूचकर 1 
7, प्रदेन प्रचालन कण्ट्रोल । 





सामान्य तौर पर विजनी के मोटर हारा स्कैनर के साथ कुण्डली मौर 
टे दोनों चूमते दँ । इसलिये वह्‌ मेणा उस दिशा की ओर सकेत करता 
है जहाँ से प्रतिध्वनियां प्राप्त होती है अर्थात्‌ वह वस्तुओं के दिक्मान को 
वतलाता है। 
फोकस कुण्डली पर व्ल देनोड 
प्रिड ०० 








६0, 
इतक 
ष्ण 1 {1 (ता 


01/64 07 1100 ९/८ 718६ 
(ना 7० 5५८१५} 





कैथोड-किरणनलीकफाचित्र 


वारतव मे देस उन प्रकाश-विन्दुमौ कौ माना होती है जो एक 
हजार प्रतिसेकड की दर्से केन्दसे स्केल के परिमाप (एला पलाल) तक 
जाति ह । प्रत्येक प्रकाश-विन्दु को अपनी यात्रा मँ सेकंड के दस लावर्वां 
हिस्से से भ बहत कम समय लगता दै । इस टेम को पी.पी.जाई. का 'गडम्‌- 
येस' (ध1116.256) कहते है ! 
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प्रत्येक ठेस ठीक उसी क्षण आरम्भ होता है जवं रेडार-ऊर्जा का 
स्पद भेजा जाता है । जव स्पंद क मार्गे मँ किसी यस्तु से प्रतिध्वनि प्राप्त 
होती है तो केयोड से इलेक्टरनि-धारा मुक्त होती है । यह्‌ आरम्भ-स्यल 
(नलौ का भध्य) से निश्चित दरौ परू को दीप्तकरताहै जौ रेडार- 
स्पंद के वस्तु तक जाने गौर बापिस लौटने में लगे समय के अनुरूप होता 
है । इस प्रकार परस नापा ज। सक्ता है 

पदं पर प्रतिदीम्तिशोल लेप के कारण चम॒कीता व्लौव' दसके अगि 
वद्‌ जाने के वाद भी कु सेकडों तक वना रहता है । वह्‌ धीरे-धीरे हत्वा 
पड़ता जाता है गौर अगते परिक्रमण में उसी वस्तु से अधिक प्रतिध्वनिर्यां 
आती है जौर उसे चमकीला करदेती है 

चमक, फ़्रोकस, गेन (६21), परास-चयन, परास-मारिग, स्केल- 
प्रदीम्ति, आन अर आफ के लिये अनेक नियंत्रक होते हैँ । नली के वियुत्‌- 
केन्द्र को नली के किसी अन्य भागं मेँ स्थानान्तर करने के लिये प्रद्शेन यूनिट 
भे विशेष आफ सेटरिग' युवित होती है जिससे नली का पुरा क्षेत्र स्कनर 
कै सामने के दुष्य को प्रदर्शित करने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता 
है। नली के चारो ओर टादम-वेस धूमता' है ओौर वह स्कंनर कौ स्थितिको 
प्रदशित करतादै1 





क ॥ त = ॥ ¢ छ 
“ निलन रोत्‌ रायल नेन किज बूलचिन कौ निटल त्क पाचिर ईटेशन , श्नि हाद ` 





डेम्सं का रेशर-मार्माः 
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प्रचालक तथाकथित अंशाकेन वलयो का भी स्विचि खोल सकता 
है । ये प्रकाश के चमकीले बलय होते है, जौ किसी वस्तु की दूरी को एक 
ही दृष्टि में परदशित कर देते हँ ओर पर्दे पर इतेतटरनों दवारा उत्पन्न क्रि 
जाते है। \ 

जहाज मे लगे रेडार-सेट मेँ एक '्मागे-चिन्ट्कः (11621108 पात) 
होता है जो जहाज के जाने की दिशा को वतलाता ह । यह्‌ एके चमकीली 
स्थिर रेखा होती है जिसकी स्थिति जहाज के मागं के अनुसार बदली जा 
सकती है । 

एेसी पद्तियाँ भी हँ जिनसे चित्र को केथोड-किरण नती के एक 
सिरे के बजाय एक वहुत बड़ परदे पर प्रक्षिप्त किया जा सके । यह पर्दा 
श्राखण्ड कच {2700 &£}985)} का वना होता है गौर उस पर प्रतिदीप्त- 
शील पदायं का लेप रहता है । यह्‌ इलेक्टरनि-पुज के संघटन के प्रभाव में 
अपनी पारदशेकता की मात्रा को बदलता रहता है । 

पो.पी.आई. के सामने वैठकर आप टाइम-बेसख को प्रतिमिनट दस, वीस 
या अधिकं वार घूमते हुएदेख सकते रँ । यह्‌ एक हत्की{ह सी चमकसे निकट 
वर्ती दृश्य के चित्र को ुतिमान कर देता है भौर एक "पश्चदीप्तिः छोड़ 
जाता दै । यह्‌ पश्चदीप्ति टाइम-वे्ष के दुवारा आने तक बनी रहती है! 





3 पौ.पौ-प्राई. चित्रो कौ चिघ्रकारी 
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यथार्थं गति रेडार 


उन्नत प्रकार के रेडार-उपस्कर मे, जिमे जधिकाधिक जहाज इस्ते- 
मालकरतेजा रहे है, विशेय शुदढता र्ती द : यह्‌ पास्मया दूर कौस्थिर 
या चलायमान वस्तुओं जौर जहाज कौ अपिक्षिक गत्ति ही नही वत्कि जहाज 
कौ "वास्तविक" गति भी वतनाता ह । आवश्यकतानुसार एक सेट के बजाय. 
दूमरेसेटको चालू किया जा सकता है, अथवा पी.पी.आद. पर एकसाथ 
वास्तविक ओौर आपेक्षिक गति दिखलाई जा सकती है । यथार्थं गति प्रदर्शन 
से प्रचालकं को जपने ही जहाज की गति की तुलना मे चलायमान ओर 
स्थिर वस्तुरभो का ठीक-टीक दृश्य भिन जाता दै } यह्‌ एक महत्वपूरण वात 
है क्योकि रूढ "आपेक्षिक रेडार-सेट मे वह्‌ दूसरे जहाजों की वास्तविक 
चाल का शीघ्र पता नही लगा सकता है 1 कभी-कभी एक स्थिर वोया ओर 
छोटी-सी नावमे भेद करना भी मुश्किल हौ जाता है कर्कि उप्तके अपने 
जहाज की तुलना मे बोया चलता हजा-सा लगता है ! यथार्थं गति रेडार 
की मदद से प्रचालक पेता भेद कर सकता है क्योकि उसमे जहाज कौ सपनी 
चाल का हिसाव रहता है ; मौर जहाज कौ कृतुवनुमा से उसका स्वत 
सम्बन्ध रहता है ताकि उते जहाज के मार्गे का लगातार "पता" लगता रहे । 

फलस्वरूप सभौ चलायमान वस्तुये पी.वी.आद- मे चलती हुई दिव- 
लायी देती हँ मौर सभी स्थिर वस्तुये स्थिर दिषामी देती है । इससे बरूयां 
होने मौर टक्कर से बचने में पर्याप्त सहायता भिलती है । 


[२ 
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शयथाय गति" उपस्कर का एरिभद 





वन्द्रगाह रेडार 


जन भ लगा रेडर कंष्टनों ओर नौचालकों के लिये छठी 
नानेन्दिय' के समान ह्येता दै, किन्वु एक बड़े मौर भीड़भाड वतते वन्दरगरह 
मँ कुषरे की अवस्था मे काम करने के लिये यह्‌ पूणं रूप से उपयुक्त नही 
होता है । बन्दा रेडार इस कमी की पूति कर देता है 1 

सवे पहने वन्दरगाह्‌ रेडार लिवरपूत पटं मे लगाया गया; किन्तु 
आजकल दुनिया के अधिकांश बड़े पोर्टो मेया तो वन्दरगाह रेडार लगा 
हुमा है भथवा उसे लगाने की तंयारौ की जा रही है । 

वन्द रगाह्‌ रेडार पद्धति के तीन मुख अवयव होते हैँ : पहना स्कंनरः, 
जिसे उस सारे क्षेत्र की "देखरेख' करनी होती है जिसके लिये उसे लगाया 
गया हो; दूसरा प्रपित्र/जभिग्राही, जिसे एरिअन के नजदीक होना चाहिये; 
तीसरा प्रदशन-तंत्र, जो एरिभलं से किसी भौ दूरी पर हो सकता है । अनेकं 
बन्दरगाह इतने' बड़े भौर जटिल होप हँ कि उनकै लिये एक तंत्र पयप्ति 
नही होता है, इसलिये उनमें अनेक तेत्र लगे होते हैँ ओर प्रत्येक तंत्र का 
पृथक्‌ एरिअल होता दै ! उदाहरण के लिये दम्ब मँ पंचतंत्र लगे है, भौर 
चे सभीत्रिटेनमे वनेदै। 

यदि रेडार-युक्त कोई जहाज कुहरे की अवस्था में नदी मेँ कुछ मील 
अन्दर वने एक वहुत बड़े वन्दरगाह मे जाने की कोशिश कर रहा हो तो 
उसे, नदी के मुहाने जौर पोटं के वीच, च॑नल भे जाने से पहले स्कना पड़ेगा । 
जहाज में लगा रेडार इस वात की विशेष जानकारी नही दे सक्तादहै कि 
चैनल के दूसरे सिरे पर क्या है मौर यदि नदीम मोडहो तो वह कुछ भी नहीं 
वता सकता है क्योकि रेडार भी मोड़ के आगे नदी देख सकता है । इसलिये 
पहले जहाज का मानिक समुद्र-तृर के अधिकारियों से रेडियो-टेलीफ़्ोन पर 
वात करता है ओौर चंनल में जहाज चलाने कौ परिस्थिति पर सलाह र 
सूचना मागता दै 1 उसके वाद जंसे-जैसे वह्‌ वन्दरगराह की ओर वदता है 
उसे लगातार सूचना ओौर निर्देशन प्राप्त होता रहता दव । बन्दरगाह्‌ की 
ओर जाते समय उसका उनः अधिक्रारियों के साय लगातार सम्पकं वना 
र्टेता है जो पोटं में अपने प्रदशेन कनसोलौं को देखते रहते हँ भीर उसके 
जहाज की प्रगति की जांच-पड़ताल करते रहते हँ ; किन्तु उसकी गति 
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पर कई नियत्रण नदी रखा जाता है जौर जहाज के संचालन के लिये वह्‌ 
स्वय जिम्मेदार दौतादहै। † 

नीचे रेटियो-टेलीफोन सन्देशो के लोगसे संक्षिप्त उद्धरण दिया 
गथाहै। सन्देशो का यद्‌ अदान-प्रदान साउथम्परन वन्दरगाहमें लगे 
रेडार-केन्दर कंल्शोट रेडियो ओर पोट-कषेतर मे प्रवेश करने वाले एक यात्री- 
जहाज कै वौच भापस में हुभा था! इससे अनुमान लगता है किं संचार 
कर्य किसप्रकारहोतादहैः 


मदाय मलस से-चनल 16 पर कलशाँट से साम्पकं करना है) 
कैल्ेय जद्न मे--कृषया चनन {2 पर सम्पकं करे { 






८०१५११५.११ 






० 
कँत्रगोट त्पिद 


स्यम्प्टस पर्‌ मुश्य प्रदर्शन-क्ष्र 


हाच कलशो से-- राइ मिडल के उत्तर से अगे बढ रहारं! अप्की 
दृश्यता क्या है जौर्‌ किन-किन मतिर्यो का मूज्ञ पर असर पड़ रहा है? 

कैलकशोट जार से--कंलशट स्टेशन कौ दुष्यता लगभग 14 मील है । किसी 
भी गति काञाप पर असर नहीं पड़ रहा है । 

हाव कैलकट से-रोजर, मीदियो पर जापकी दृश्यता क्या है ? 

कैलश्ेट जदा से-रकियि, मालूम करता ह "““““.साउथम्पैटन गोदियों कीं 
दृश्यता 50 से 100 गज दै । 

जहा कलसो से-टम जागे वदेग भौर देखेगे विः स्थित्ति केसी है । 

बैलक्ोट जहाज से--रोजर, आपकी सूचना के लिये यह्‌ वत्ता दू किं नियंत्रित 

. लंगर-स्थान खाती है। 


|, 11 र 
द्य (कैलर्शोट सिषिट लाद्ट जलयान का चकर लगा हुष) कैलशोट ते- भाप हमे 
कंसादेव रहैर्है? 


कैशोर जहाज से--आप चैनल के वीच में हँ । गोदी से मालूम हुभादहैकि 
दृश्यता 200 से 300 गज है । 

महाव कैलशोटि से-क्यारमै च॑नलकेदार्ईौरहुं? 

कैलकताट जहा से-आप मध्य चैनल की भोर वट़ रहे है, अभी आप्‌ सीधे 
रास्ते भर नही है। 

मदाय वैलशोर से-अव मध्य च॑नल की गौर वद्‌ रहै हैः" 

कैट जदा से-अव आप वीच की रेखा को पार कर रहै 1" लगता 
है आप वौचको रेखा पर सीवे चल रहै दँ । अप कसल प्वायंट 
बोयासेहोतेहएषोटंकीभौरजारहै हैः) 


दरस प्रकार जहाज कै लंगर-स्थान पर पुने तक संवाद होता रहता है । 
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लिवरपुल का वन्दरपाह्‌ परयवेक्षण रेडार 


३८५१५१६४. 





याये, अव यह मालूम करे करि लिवरपूत के वन्दरगाहं षथेवेक्षण 
रेडार' का परिचालन-केनद्र केसा दिखाई देता है 1 


ग्लैडस्टोन गोदी वेः उत्त रपर्चिमी कोने मे 80 एरु उवे टावर के 
ऊपर एक वहत वडा घूमने वाला स्क॑नर खेडा है 1 ग्तेडस्टोन गोदरी लिवर- 
पूलकेपोर्ट-लेवके समुदकी ओर के-कोने पर स्थितहै) 


दस स्याने स्कैनरको विना किसी रोकटोकके पूरौ खाह्ीका 
जौर मसी वै भागि काफी दूर तके का दुष्य मिल जाता है 1 


यह्‌ 10 परिक्रमण प्रततिमिनट के हिमाव मे धूमता है 





_ ६ 511-5८९६८॥१ 
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श्वः पर्दा वाला प्रददोन कनसोल 


टावर की नीवकेपास एक इमारते है जिसमें प्रेपित्र भौर अभिग्राही 
रेह; मारतके अन्दर नियत्रण-कक्ष दै जिसमे श्रदणेन कनसोल' रवा 
ह । उसमें 6 पी.पी.आई. पदे है जिनमे से प्रत्येक का व्यास 15-द्व है 1 


पहने षदे मेँ छोटे भैम पर 


पूरी क्विरपूल पाडोक्म 
ययाथ य्य दियराईदेताहै ( 





ण्डा 5६६१ 54005 5५41. 
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एक पदे पर छोटे पैमाने पर प्री लिवरपुन खाड़ी का यथायं दृश्य दिखाई 
देता है जिस्तका सामान्य अधिकतम परास 13 मील दहै; किन्तु इच्छानुसार 
प्रचपलकप्रद्शेनके द्वा समुद की ओर 20 मील के अधिकतम परास तक्‌ 
का दुष्य प्राप्त कर सकताटै) 
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छिन 2 1) 


परद्भय 2 प्रदर्शन 3 रेडरकारस्यान 
शाह 0 ६०६९ 
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श्ररेख में दिादा गयाहै कि किस प्रकार नसम दार यरे प्रद्शन पेते एद 


अगते दार प्रद्न नौपरिवहुन्‌ चैनल का निकटवर्ती दृश्य प्ररतुन 
करते हँ जो किसी विकृति $ दिना वास्तविक नक्शे के रूपमे सही चित्र 
प्रदधित क्रते है। 

चैनल के चार सैव्रर मयिः कूपं चे एकःदरुमरे पर भत्िव्याप्त 
रहते टै । परलयेक सैकटर भं चैनन के उस्र भाग का पारदर्शक चाटे रहता है 
मिसे वह्‌ अपने सामने श्रद्षिते करता है । उसमे सभी बोया जौर अन्य 
संचालन-संकेत हुरे रंग में निदिष्ट रहते है ताकि जव चाटं को परफाशित' 
करिया जाय तो पदे पर ्रतिध्वनियां शीघ्र सौर निश्वित सूप से पहनानी 
जा सके । दस प्रषार किसी भी जहा की स्थिति यथाप्रीत्र मासूम की जा 
सकती है} 
छठा पदौ ¶रिश्रामी प्रदर्शन" कहलाता है क्योकि वहं परचार्तक की 
इच्छानुसार लिनरपुल खादी के किसी भी भाय काचित वड़े पैमानेषर 
प्रस्तुत करता है उसे 22 भिन्न-भिन्न स्थितियों पर स्विच किया जा सक्ता 
है। यह्‌ उन क्षेत्रो मे उपयोगी रहता है जहा भीडभाड़ बहत सधिक हौ 
अथवा कोई निकटवर्ती प्रदणेन खराद टौ जाय. । 

अन्य पोट परः उनकी भौगोलिक स्थिति मौर उपस्कर दारा 
निमे जे बाले अनेक कायो के अनुसार समुद-तट पर स्थित विधित भकार 
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कै.रेडार होते 
छः पदो से प्राप्त सूचना, निर्यंचरण-ब्षस्ते विशेष टेलीफोन दारा 
सँयल लीवर विल्डिग में स्थित सषुदी स्वेक्षक कार्यालय मे भेजी जाती है, 
किन्तु खराव मौसम में पौरं मे जानै वाल या पटं से जामे वाले जहाचों के 
मलिक मीर पायललें को वह्‌ सम्धूणं सूचना दे दी लाती है जो चन्द सीषे 
रेडार-नियेत्र ण-कक्ष से मिलनी चाहिये । 
प्रते धने कुहरे के कारण बड़ मौर भीड़ भाड़ वाले पोटं मँ सभी 
काम पूरी तसह रक जते थे । 
आजकल रेडार की मदद से जहाज सामन्य रूप सँ काम करते रहते 
है । यह्‌ अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आर्थिक दृष्टि से इसका क्या 
अभिप्राय है; किन्तु एकयंटेकी देर सेएक ज्वारभादा की हानि हौ 
सकती दै जिससे एक सागान्य जहाज को सकट पण्ड को--अौर बड़ जहास 
को करई हजार पौण्ड फी हानि हो सकती है । 
टको को.घाट गाने मे देर करने से विशेद ख्यं षैठता है । लन्दम 
कै पोटं देम्त हैवने मे, जो दुनिया का सवसे वड़ा तेल-बन्दरगा्ट है, एेसा 
उपस्कर सयाया गया है जिससे टकर फे कंष्टनोँ मौर पायल को तुरन्त 
सूचना भिल जाती है जिसे वे कुहरे के कारण स्वयं श्राप्त नहीं कर सयते 
ई । इस विणेए बन्दरगाह्‌ रेडार-संस्थापन मे एक शीघ्र चित्र तयार करने 
वाला क्रिल्म-कंमरा होता है, जो रेडारपदो के बार-बार चित्र लेकर उन 
शीघ्र ठेवलप करता, क्रिक्स करता, धोता ओर भुखाता है । यह्‌ काम तनी 
जल्दी दोताहैकिवे चित्र भाठसेकंडरे भीकम समयमे प्र्षेपणके लिये 
तेमारहो जाते हँ । प्रत्येकं ऋभिकं चित्र एक मानक नौगधिकरण चाटं 
(व्य (91) पर अध्यारोपित बडे चमकीले प्रदर्शगके रूपमे 
कटं होता है जित्ते कई लोग एकसाथ देख सकते है; गौदी के गधिकारियों 
दास जहाज की स्विति, चाल ओर दिशा के वारे मेँ सूचना चाटं से षद 
जा सकती है ौर आने वे टेकरों कौ प्रगति मालूम कर लंगर-स्थान 
की भोर उनका मागं-दशेन किया जा सकता है । यह भी अत्यन्त महत्वपुणं 
यातहैक्रि प्रक्षिप्त चित्ते प्राप्त सूचना किसी भी इच्छकं जहास को भेजी 


जा सक्ती है। 
बन्दरगाह्‌ मेँ आने-जाने वाते जहाजो.की सुरक्षा को निश्चित.बमाने 


के अत्तिरिक्त समुद-तट पर स्थित रेडार अनेकं कायं करे.सकता है 1 यहं 
27 


नौचालन-चिन्टौ को चनाये रखने भीर स्थिर रखने मे वन्दरगाह के अंधि- 
कारियो कौ सहायता करना है। यह्‌ एक जटिन भौर खर्नीला कायं माना 
जात्ताथा ) संमदे-तट पर स्थित रेडार का उपयोग, फेरी गतिर्योको शोध 
आर ठीक-ठीक रोक्ेमे हो सकता है । पौ.पी.जाद. पर वोप, प्रकाणके 
छेटे-छीदे विनश्य के समान, दिखाये गये ह ( वोयामं असवा दीम 
नौका को विस्थापन शीघ्र मालूम क्रिया जा सकता है मौर नौपरिवह्न 
पर न्यूनतम खतरे के साथ चिन्हृक की नई स्थिति का पतालग जाताहै। 
छोटे जहाजो ओर वोयाओ भे स्पष्ट सुपस भेदकरियाजा सकता है मीर 
लक्ष्य कै पे लाक्षणिक धूमकेतु के समान पू से पता नग जाता है फिवह्‌ 
चलरदा है; साथ हौ यही मालूमटहोनातादै कि कट्‌ किस मागंकोौ 
अपनारहादहै।दोया तीन हजार टन का जहाज इतना स्पष्ट दिष्ठाई देता 
है कि उसके अगले भीर पिते भाग में मेद किया जा सकता दै) 


र मावषएणड , 





रेम्त के मुहन पर पेरिस केन्र परं लिया भया पीपी.्रा, चित्रो का कम । इन विधो 
म 35 000टन बाति टकर को प्रणति की विमित्न प्रवस्थाये दिखाई भररहै। यह्‌ टेकर 
मुद फीभ्रोरसे पराहत प्रो प्ेन छे ते्त-टप्रिनल पर घाट फो तरफ प्रवेश कर रहाट । 


{. एकरैकर िच्वेदेप्रोच चैनन मे प्रवे करने बालाहे; दो तदपोत चन्म 

जिन 2 ठंकर चैनतर्मे है; प्रमुख तटओत मरिन केन का चक्करचमा 

र्दारै! 3. टकर गैिमनरेन्दका चर्हर लगा रट्‌ दै; पायत्तटनीका पोटके 

समीप भारदीदै प्रीरस्स्त पदे कोप्नोरद्ट्तेजादटैषहष वाह्रकीन्नोर जानि 

दालातदपोत निव के मध्यमेदै। 4 टैकरे याटके नजदीक प्रत्ता है, बाई भ्रोर 
यीच पे; वारर कौ जानेवाला तटपौन नंँदिमन देन पर पटूचता ६ै। 
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इसके वावजूद समुदमें टक्कररक्योहु जाती है? एक कारण यह 
टै किजहाजों केऊपररेडार-एरिमल के होने से कंष्टनों के मन मे आवण्य- 
कना मे अधिक सुरक्षाकी भावना आ जाती है जौर उसकी स्थापरनासे 
पटले वे जितने सावधान रहते थे अव उससे कृम सावधान रहने नगे है 
यह्‌ जमीन पर असावधानी के साथ गाड़ी चलानेके समान दै। रेडारहौो 
यानद्य तौचालनके नियमो का अव भी पालन करना पडनाहै। 

कभी-कभी रेडारसै टक्करभीदहो जातीदहै बास्तवमे थदिगेडार 
का अत्यन्त सूवधानी के साय प्रचालनन किया जाय तौ उसमे दु्॑टनार्थ 
भीहो सवतीरहै। होस्कतारै किदो जहाज ठीक आमने-सामने मे एक- 
दुसरे कीओरओआरहैहोंकिन्तु उ्टेएेसानगेकिवे एक-दंसरे मे वच ग्द 
ह। आरेखमे वैसा आने वाना रेडार-ल्निप' (91) दिखाया गया 
जसा प्रत्येक नौचानक अपने पी.पी.जाई. पर देसेगा। जव जलयान ए 
जलयान ^ को पौटं के अगवाडे की ओर आता हु देखता है नौ परम्परा. 
गत तरीके से अप्रनी लाल रोशनी दिषानेके लिये सीधे हाथ की ओर मुडत्ता 
टै। दूसरी ओर जलयान ^ यह निप्कपं निकालता दकि वह मीधेहाथकी 
सीर मृहृता चला जायेगा ताक्रि उनके आपस की दूरी वड जाय । किन्तु 
वास्तवमे ^, से टकरा जातादै। 

रेडारःश्रचालन मे रेडार दारा टगर 

निहित ङ्न खतरे का १०५९ 45615160 (८1 (1६.२५ 


दालक वर्पोमेहीपता जलयान ५/९" 
लगा है] उनमे मातूम ४ ४ 
५ ४ 17 

होता टै कि अत्यन्त ठ 





साम उपस्कर केसाथ ॥ 26 + 
भी मनुप्य को हमेशा < ५ 
मय 74९५975 3 13 
समेग रहना नाहिये। ॥ ह. 
£ 





रेडार प्रत्येक कास म उपयोगी 


महासागर के मध्य किसी लादइनरमें सवार यात्री कै रूप में शायदे 
भामको इत वात का भता न चले कि उमे रेडार लगा ह; किन्तु यदि 
सपर कितनी कुर वाले दिन, जव तेज रण्ड पड़ दही. हो, माइल आफ वादे 
भै राइट पीरपरउ्नवित्नलोगींमेसेद्यनो कुहरे के हवने मौर पोटूस- 
माउयनावे के भाने की. इन्तजार भै होतो भापसमसेगे किरेगदकी 
भायाक्षि" कितना सच्छा वरदान हो सकती है । भव पोटू्समाउय-राइड 
सवि प्रर कुहरे फे कारण तट पर रके रहना बहुत पुरानी बात हो गर्हे । 

सप्तराहान्त क दिनीं मेँ चंनल में समुद भ्रमण करने अथवा साज्यषएण्ड 
गोर मागेट कौ दिन में यात्रा करते समय किसी स्टीमर पर जाप रेशरदेव 
सकते है । आप अपने-मापो डच मोटरजलयान कोलिननन दुिशवाना मेँ सवार 
भा सकते ह जौ दुनिया का सदसे धिक सुन्दर ओर माधुनिकतम प्री 
जहाज है 1 यहं ेत्ट एस्वुजरी के आर-पार पर्लाशग भौरेस्केन्त के बीच 
ननता है } गर्मियों मे भीडमाड के दिन यह्‌ यात्रियों ओर 1200 तक कारे 
सले जाता है। यह्‌ मोटर्मलयान दौ स्षिरो मौर दो पूर्तौ वाक्ना है ताकि एक 
स्थान से दूसरे स्थान को यात्रा करते समय उस मुडना न पड़े । दो चाक 
धरो मेदौ कीःपीःजरई प्रदशेन छिट है । स्लि-पदति के कारण एक शूनिट 
कै स्थान पर दुसरे निट को मासानी से आरम्भ किमा जा सदताहै। 





कोतिनजतं पुलिन 


राद नदी पर शाड़ा मौर यात्री परिवहन मुख्यतः सुबह नौ वजे 
से स्यम प्रति वये कै बीच हता या क्योकि अन्पेरे मे जलय सै भरी नवी 
को पारकश्ना कठिन मौर खतरनाक रहता था; अजन रेढार कौ मदद से 
नदी में वौवीसो घटे जहा चलते है! 


ॐ 


सामान्य शूप से, स्कैनर, जहाज कै पु के ऊपर एक विशेय मस्तुलं 
पर आरूढ रहता; रेडार क, छड़ प्रतिमिनट 20 वार जहा के चारों 
ओर चक्कर लगाती है । प्रत्येक वार छड्‌ जहाज के अगले भाग से गुचस्ती 
हतो कथोड-किरण नली मेँ अतिरिक्त संकेत मिलता है; यह्‌ संकेते प्रकाश 
फी पतली रेवा के रूपमे होता है । इस प्रकार रेडार-भचालक कौ जहाज 
कै अगले भाग की दिशा मालूम हौ जाती है । तदनुसार वेह पी.पी.भा्ईः के 
चारों भौर अपने बेयरिग-स्केल को ठीक कर रकता है ताकि शीपक-रेवा 
0" पर दिखाई दे, ओर पदं पर दिखाई देने वाली वस्तुजं के वेयरिग को 
जहा की तुलना मेँ उनके स्थान पर "पढ़ा" जा सके; अथवा दह्‌ जहा 
के जारो दिकूसुचक द्वारा बेयरिग-स्केल को स्वत ही स्मंजित होने देता 
है ताकि 0" हमेशा उत्तर दिशा मे रहै तथा शषिक-रेखा ओर पर्दे पर अन्य 
वस्तु उमकी अपेक्षा उत्तर की ओर दिखाई दे । 


रेडार स्टैल का शषिकार करने वासँ फी मदद करता है ¦ 





4 ४ 4 1८195 
प्रैवटरी जहार मौर मध्रएटी पकट्ने वारे व्यल्ति 


प्वैल पकड़ने वलि ब्रेड मँ कुछ फ़क्टरी जहाज होते हैँ मीर प्रत्येक 
जदा मे 10 कंचर' (90) अर्थात्‌ मखली पणड्ने वाले होते ह 1 

कचर क्रा काम द्वैल का कषिकार कणना है! प्रत्येक ह्वल को 
मारने के वाद, उस हवा भर दी जाती 
है भौर संकेत के लिये उस पर एक शण्डा 
लगाकर उसे तरतः हुआ छोड़ दिया जाता 
है। इसके माद फक्टयी जहाज के लिये एक 
रेडियो-संदेष भेज दिया जाता है । फरक्टसे 
जहाम ह्वल की दैखरेख के सिये एक पिक- 
अप नाव भेज वितानो उसे खीचकर कंबरष्ेल का धिकार करराहि 
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मे जातती है! कंचरदरूमरी मर्त कौ तलाश में निकल जाता है) 

मरी हुई म्ली को भासानी से दने के तिये, भवर दी चिह्धक 
कण्डे लगा दिये जाय या संकेत-प्रकाण का उपयो किया जाय या उसे किसी 
विशेष आकारके हिमश्लके पास छोट दिया जाय फिर भी वहुधा वरहे 
अर धुन्ध के मौसम मे महासागरं आधी दूवी देल को दूना भासान काम 
मेही होता दै । बान्तविक सहायता केवल रेडर ते भिलती है । यह्‌ षुन्ध 
जओौर जन्षेरे में 'चिह्वक' हिमेव से आने वावे परावतेनों को पिक-भप कर 
कृ दूरी परहुनको भी दूदनेतादै। 

सवने उत्तम तरीका यहहैकिमरी ह हैलर पर एक विशे परा- 
वतक लमा दिया जाय। यह 
परावर्तंकं रेडार.परतिध्वनि कौ 
त अधिक शमितशाली वना देता, 
नि ताकि उसे 5 मील या उसमे भी 


पीवरी जहाज पर खगा रे्र, ् क 
हवा-भके मृत ब्र पर लये परावतेक अधिक द्री से पिक-भप किया 


फां पतात्मार्हाहै जासके। 
अपने संवहन नालो का मामं मालूम करने ओौर उन्हे फंसने से वचानें 
के तिये उत्तरी समृद्ध मे हरिण मदु ने भी रेडार का इस्तेमात भारम्भर कर 
दिया है । े जाल दौ मील तक लम्बे दूतत है । जव इन जालो को "शोद' किया 
जाताहैतोकुछ-कु€ दसी मेजाल-सदायक प्नवों पर्‌ रेडर-परावर्तेन चि्ञक 
रख दिये जातेहै। 
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रेडार कामो नदी मं नौचालन में मददं करता ह 


+११९२ 
कनर 





कांगो स्टौमर "लकमव्े' जिसमे जल-रेखा से 40 फुट ऊपर स्केनर लगा है 1 


कोगो पर स्टीमर वमे दी दिग्राई देते ह जसे माकं ट्‌वेन के समयमे 
मिसीसिषी मेँ नावे दिखाई देनी थीं: उनकरेफेदे चपटे होते है ओर उनकी 
ऊंची तीन डक वाली अधिरनना दोनी है-- वे पहियो सै चलते है । इस उथली 
सदी पर विश्वास नही करिया जा सकत) दै ओौर उसके नियं यहे सवस अधिक 
व्यावहारिक परिवहन दै ! इन जहाजों में ईधन के रूप मे लकडी जलायी 
जाती है। ये जदाज सूर्योदय के एक घंटा षदने से सूर्यास्त कं एक घंटा वाद 
तक चलते है सौर उसके वाद वाध दिये जति है क्यौकि अभी तकं रातकौो 
यात्रा करने का अथं होता था परेशानी मे पडना : यदांतककिदिनमें भी 
कर्णधार (पलणरिो2) की स्तक जीर अभ्यस्त आंखे दी रती किनारे पर 
पानी की "दौड़" कापतालगासकनीरहै। 
आज लक्नमभमे कामौ मे मवसे अधिक आरामदायक जहाज! दै । 
उसमे विभिन्न परयस-म्केलो वाला रेडार-मेट लगा है। इस काम कै लिये 
सबसे शधिक महत्वपूर्णं "क्नोज-अप' आधा मील परास है । दसकौ मदद से 
रतर्भेभीयात्राकीजा सकती दै वोकि इससे छोटे-छोटे पीपा-वोयामों को 
दैवा जा सक्ता है जो मात्र नौचानन-चिन्न होते है; यहां तक कि उन दिन 
मभौ खाली अख से देना कटिनि होना ह क्योकि वे, पानी में तंरती हष 
चाससेर्दक जाते) 
अफौकाके टन भाग मे नदियां परिवद्न का प्रमुख साधन है! उनके 
विनाव्यापारनहीदहौ मकनाटैजौरव्यापार न दोनेमे उसदेशका वैसादी 
हाल दौ जाना्सारटंन्ने जीर निविगन्दोन ने पावा था) उस कायं को 
सनालन मे रेडार अल्यन्त सदावना कर रहा ह । 
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तसम वानों के सास ननने दानी 
प्रत्ये नाव रेढार-मज्नित जदाज 
पाल या दम मोत परास्‌ वनेष षर्‌ 
स्सष्ट दियार देनी दै1 
यदि रेटारसज्जित नावे करडिनादरमो 
भे पड़ नैरने बालो, जहाज अथवा रघा म 
नौरा ठे मालपाद ह तो वायका भ ४ वा व 
फ तिये ष्मो तकनीदः फो पस्नेमात की मवे से भनेवाती वरहिष्यनि 
तरिपाजातारै! ते मासूमद्धोता ६। 





वरः मे नौचातलतन फे समय रेडार फा उपयोग .मातान 
नहीं होतार 
>. ` अत्यन्त खण्डे मौसम स्वेनर 
<ॐ<ॐॐॐ==== शजग'जाता टै; िन्तुवफ्र का प्रभाव 
~, ------- ` समास्तदोनेपरयहफिरसेसन्तोप- 

६ ध पूवेक पूमने समता रै 1 
स मः पभा) ४०८४१ समतल अर पान्त समुद्री 
५ प ० साति यपं की चिमनी चादर भी 
4 रोर रेरियो-द्रनिष्यनि स्टार कौ प्रतिष्यनियो को नदी 
नदीलौटतीदै। लौटातौ दै; विन्तु यदितदाचये 
चल्नेसे यं कटजाव तो दत प्रकार वनने वाता मार्गे पदे पर दिर 
देता दै, म्ते ही जहाज दषस फटने केवाद रास्ते पर यं फिरसे 

जाय। 

टूटी मौर किर से जमी वं शक्तिणाती प्रतिष्वनियों को लौट देती 
कि वक्ठं कौ सिल्तिर्या एक-दूसरे के ऊपर जमा दहो जाती है। 
२ पर्दे पर यदह भारो समुद्रो "सट (जगघट) जसा दिखा 
न्तु प्रतिष्वनिां उमो सधिष स्विति पर र्हैगी, जवकि भारौ 








६ ने वाली प्रतिष्वनियों भे गति होसी रहती दै 1 


के कारण उत्तरी अटलांटिक महासागर मे जह्‌ चलाना 
दै। वहाँ र्र्‌ दारा हिमशैलों का पत्ता नही नमाया जा 
चार हिमभेत अस्पष्ट रूपमे जवो से दिखाई देते है किन्तु 
प्रतिघ्वनि नही मातीहै। 
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रेडार चैनल में तेरने वालों की भो मदद करता ह 


ह ६24४ ४: साउप गृडविर 
ॐ ३ 
१ ४वाश लयन 





1 101. 1.3.11 
४१ ९५०५२, 


शेडार हारा आरेखित तीन विशेष मामं 

हाल के वर्पो मे ्चनल पारकरने मे रेडार-जहाजों ने इलेकटनिकी 
श्ीप-डोग (भेडो की -रखवाली करने वले कुत्ते) की भांति काम फिया है 
अर बे दिन-रात परेक्षेत की देयरेख करते रै ! 

चां मे देखने से 21 मील चैनल को सीये पार करना वहुत भासान 
लगता है किन्तु वास्तने मेँ यह उतना आसान नही है! 

वेद्ते हुए ज्वारभायों जीर धाराओं कौ सहायता प्राप्त करने के 
लिये समय ओर्‌ स्थिति का टीके-टीक ध्यान रखना आवश्यकं दै ] 

फ्रि के समुद्र-तट सेभरवाना होकर तराक 3 धंटे तकं पश्चिम की योर 
जाने वाति ज्वारभटे का लाभ उराता है । सदि वह्‌ अपने कायं मेँ सफल रै 
तो उ्नारभाटैकं लौटने काभी लाभ उठाने की स्थिति में र्टैया जो उत्तर- 
पूर्वी दिशा भें वहने लगता है 1 तत्पश्चात्‌ उसे ठीक समय पर साउय गुड 
चिन्स प्रकाश-जलयान के क्षेत्र मे पहुंचना चाहिये जिससे वह्‌ फिर से पश्चिम 
की मोर जाने बाले जवारभाटे का लाभ उठा सके गौर उसे डोवर कं नज- 
दीक समूद्र-तट पर्‌ पहुंचने भे सहायता मिते ¦ 

रेडार-सज्जिस जहाज तंरने वालों भौर उनफं साथ चलने वाली नावौ 
को चक्कर लमाता रहता है, ओर उनके नजदीके आकर उन्हँ उनकी स्थिति 
बतलाता है ! बहुधा तेज वारिश में वस्तु कुछ ही गय तक दिवाई दैती ह 
भौर दल का वेयर्रिग से सम्बन्ध टूट जाता है; किन्तु रेडार-सज्जित जहाज 
ये लुरन्त सूचना देने से पूनः सम्बन्य स्थापित हौ जाता है ओर्‌ स्थिति का 
पता लग जाताहै। 
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तसे वालों कै साय चलने दाली 

प्रत्येव नाव रेडार-पज्निव जहाज के 
पांच या दस भौत परास वलिषर्देपर 
स्पष्ट दियादर देती है। 

यदि रेडार-सज्जित नावे कठिनाइयों 
५ शा रेडार पदे पर नत दोष का आरम्‌ 
नौका फ़ ासपास ह तो सचाव-गय अतेक को किति का पता उ एम 
के लिये इसी तकनीक को इस्तेमाल की नावे से नेवा परततिभ्बनि 
किया जाताहै। रे मातूमदहोतः 1 





वं में नौीचालन फे समय रेडार फा उपयोग .भाप्तान 
नहीं होता है 
दः भत्यन्त शण्डे मौसम गे स्क॑नर 
जम'जातादै; किन्तुवफ़ंका प्रभावि 
समाप्त होने पर वह फिरसे सन्तोप- 
पूर्वक घूमने लगता है 1 
समत्तल गौर णान्त समुद्रकी 
1 दर इ वप्र स चिकनी चादर भी 
तो रेटियो-प्रतिष्यनि रेडार मी प्रतिष्वनियों फो नही 
नहीरोदातीदहै। लौटाती दै; विन्तु यदिजहालके 
चलगेसे व्रं कटभमाय तौ इस प्रकार वननं वाता मार्गे पदे पर दिवा 
देता है, भले ही जहाज दवारा कटने के बाद रस्ति पर यफ़ं फिरसे 
भिरजाय। 
टूटी जीर फिरसे जमी वकं णवित्तशाली प्रतिध्वनियो को लौटा देती 
है क्योकि तरफ़ कौ सिल्लिर्या एक-दूसरे के ऊपर जमा हो जाती है। 
पी.पीःमाई. पर्दे पर यह्‌ भारौ समुद्री "कसडर' (जमघट) जसा दिखाई 
देगा ; किन्तु प्रतिष्वनियां उसी सापेक्ष स्थिति पर रगौ, जवकि भारी 
सभूद्रो से अने वाली प्रतिष्वनियों मे गति होती रहती है। 
हिमश्ंलों कै कारण उत्तरी अटलांटिक महासागर मे जद्‌।ङ चलाना 
खतरनाक होता है । वहां रेडार दारा हिमधेलों का पता नहीं लगाया जा 
सकता है । कई वार हिमगंल खस्पष्ट रूप में खो से दिखाई देते है किन्तु 
 रेढार भ उनकी प्रतिध्वनि नदी भाती द । 
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दमक्यकारण यै क्रि चट्धा हिमर्णनां का अनिपमिनं आक्र 
सनाद जर उनकी मनर्त्‌ होनी है; वे गरन रेदार्-च्डको विच 
नदा नियमिते पवक दिरणपुज कौ 
ओर्‌ होतार नवमि काण वृगीये 
पटचाना जा सकता यहदरी 
~ वायृगण्टलीय न्यिनियों कै अनूमार 
मिद्रहोतीहै। दम कारण दसिणी 
रस ध्वे पाये जानं वाने हिमिश्॑न, जो 
0५ 1#*2 ८६२८५ = 
अवक्षाकृत अधिक नियमित कलक 
कवने होते है, उत्तरी अटनांटिक के 








लिननरदेमीद। विन्न जन्ररि 


चना भार. षरं भर द्मा देय 
हिम॑लों कौ अपेक्षा अधिक षीन्नता म प्रहचाने जति दह। कफिरभी 
अन्तर्रषटरीय वक़् चीकोदारी" (101617:111071 1८८ [र1170]) कै कायं मै 
रेडार का महत्वपूर्णं सोगदान द जिक्र वर्तक (काटने वाचे) भौर भेदिये 
वागुयान 150,000 वर्गमीत क्षेत्र में कार्यं करते है । 

विन्तुवफ़रेडारप्रचालकको भी पश्रष्ट कर सकती ह: तटवर्तीं 
रेदाकेसायजमी वकफ़ंकीरननाओंकेकारण 
श्रचालक को समूद्र-तट के नादे कैः नाथ 
प्रतिध्वनियों की तुलना करने मेवचिनादटरंटो 
सकती है क्योकि हौ सकता है कि भूमि जीर (०1४८००० 
वफ के बीच कोई विभाजकः ग्खानहो) न ८ 
तैरती हुई वफ बवोयाओंके ऊपर भी आ प्रनियमित्नकार के हिमं 
सकती है जिससे उन्हेनतोरेडारभौरन 9 ५ 


आँखें ही देख सकती है । 

यदि जहाजकेचायोंगोरदफटहोतो उस परिस्थितिमे नौचाननमे 
रेडार से वहुत बडी मदद मिलती है विनाटूटौ वफ अधिक मानी से 
वेध्य होती दहै नव किदुध्रारा जमो वकं जहाज को रोक सक्ती है अथवा 
उसे बुरी तरह नष्ट कर सकती हे। 

दृश्यता केवल कहग कै कारुणदही नही घटती दै । उदाहरणार्थ, उत्तरी 
अष्मीका ओर फ्ारसकी खाडो के रेतीलेतटो के साथ-साथ भयकर रेतीते 
तूफान का असर समुद्र में कई मील अन्दर तक पड़ता है । अनुभव के आधार 
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प्र कदा जा सक्ता दै किरेडार पर रेतीने तूफान का असरनहींहौता 
भौर यदि दुश्यताआधामोन से कम हौ तो रेडार प्रतिध्वनि-लक्षयों को 
पकडतेताहै। 


समूद्री स्टेशन 
भविष्मं रेडार कौ तकनीक का एक अन्य रोमचिकारी उपयोग हो 
सकता है । एक वहत वड़ त्रिश समुद्रवर्ती इजीनिर्यारिग सस्था भट्लीटिक 
कै उपर कूत्रिम दीपसमृहौं की एक श्छखला वनना चाहती दहै) ये 





व्यव 


= 





समुद द्टेशन जिसमे प्रचालन प्रीर प्रावा उक दिलाये गये ह! 


ञद् 


देख रही है ! सन्‌ 1955 में अगस्त से दिसम्बर तक लंकाशायर में 4,264 
दुधटना्े हई; रेडार को आरम्भ करने के फलस्वरूप सन्‌ 1957 की इसी 
अवधि ओ दुघटनाजों कौ संख्या घटकर 3,724 रह गई, अर्थात्‌ 12}% घट 
गई । उस सफल प्रयोग्‌ के वाद्‌ उन्‌ अनेक देशे मेँ रेडार ग्पति-पान्च "(5८९१ 
ग ु8)जारम्म किये मये हँ जहां मोटरगाडि्यां वड़ी संख्या गै चलती है गौर 
गतति-सीमा का उल्लंघन करने वाले चालकों के विला कार्यवाही करते 
समय न्यायालय उनके प्रमाण को स्वीकार करते है। सामान्य रूपसते यहु 
उपकरण एक फ़ोटोग्रारु भी देता है जिसमे कार की रजिस्ट्रेशन सख्या तथा 
दुधटना कौ तिथि, समय ओर स्थान चित्रित रहते! 
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दीप्‌ गहरे समुद्र मँ होगे तथा उनका सम्बन्ध पनङुव्मी-ैवलो, रेडियो- 
देलीफोन सौर रेडर सो होगा ।ये गूरोप सौर अमेरिका कै वीच षदृते 
हए हवाई मौर समुद्री यातायात कै लिये विश्बमनीय सचार प्रस्तुत करेगे । 

इस प्रकार के तीन या चार "समुद्री स्टेशन" यातायातत-नियंत्रण, 
हवाई या समृद्धौ बचाद-का्यं अर अन्य खकटकानीन अवस्थां मे एकः 
महुत्वभूणं सचार-तत्र प्रस्तुत कर सकते है । प्रत्येक समुद्री स्टेशन नली के 
आकार का होगा जिसकी लम्बाई 400 फुट ओर व्यास 16 पुर हयेगा; यह 
ऊध्वं स्थिति मेँ समुद्र में डू रहेगी, केवल 80 कुट जम्बा भाग समूद के 
वाहुर रहेगा । इका तल वहत भारी दोगा ओर इसकी जडत्वं इतनी 
अधिकहोमी कि भारी समुद्र में भी वेह ऊपर-नीचे नही होमा रन 
पूमेगा । सि्तिण्डर के उप्र एक अधिरचना वनी होगी जदं तहरे न पहुल 
सकेगी । उसमे कर्मीदल कै लिये शावास्र, प्रचालन कक्ष, उपस्कर भौर 
डीजल-इजन कक्ष, हैलीकोप्टर के उतरने का ठेक़ ओर अनेक एरियलों के 
लिये स्थान होगा । 

स योजना को वनाने वच इजीनियरों का विश्वासदै किद्रस प्रकार 
के प्रत्येक समुद्री स्टेशन मेँ एक दजन आदमी काम करेगे । ये स्टेणन अटलां- 
टिक के दोनों योर याताय।त-नियेत्रण-केन्द्रौ को रेडार द्वारा सूचना भेजने 
मे अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकते है । वे नौचालन-सकेतकों के रूपमे 
काम क्रेगे भीर मौसमी भकडे इकटूढा कर मौसम-सम्बन्धौ जायो कौ 
जगह्‌ इस्तेमाल हो सकेये । मौसम-सम्बरन्धौ जहाज की गपेक्षा समुद्री स्देशन 
परटकाम करना अधिकं स्चिकर होगा क्योकि उसमे पर्याप्त आराम गौर 
अधिकतम घुरका होगी । अनुमान है कि समुद्री स्टेशन का जीवन कम-से- 
केम 20 वपं होगा । 


जमीन पर रेडार फा उपयोग सबसे पटले सन्‌ 1957/58 में त्रिटेन में 
हृभा। वहां एलिस नै तेन मोटर-चालकों के विला प्रचार करने 
भें इसे इस्तेमाल किया । उस काम में यह्‌ मल्यन्त संफल सिद्ध हुभा ! ल॑का- 
शायर यैर लन्दन की सीमा पर एते रेडार-मीटर' लगे ये जौ भोटरगाड़ी 
की गतिकोस्वयं ही रजिष्टर करतेतेये। ये मीटर विशेष रूप से सङ्क 
केउन भागों मे लगे होते येः अराँ दुधंटनाये अधिक होती थी मौर मोटर- 
चालकोंको चेतावनी दी जातीथी कि रेडार कौ 'मायाध्षि' उनकी गीर 
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पायलट पुरे अनुणाश्ननभे काम करता है जौर नियव्रणवुर्ज के साथ 
रेडियो-टेसीफोन हारा सम्पकं स्यापित करने के वराद वद्‌ उसके अनुदेशो का 
पालने करता है वोकि केवल वुं मे काम करने वाले रेडार-प्रचालक यह्‌ 
जानते है किः अनेक वायुमारगो मे पूरे हवाई अड्डे के निंसत मे क्या 
हे रदा है । ये वायुमार्ग हवाई अड पर उक्ती प्रकार जाकर मिनते है जिस 
प्रकार मौटरमार्ग क्रिमी चौराहे पर आकर मिलते हैँ । उनन्‌ काम दव दफिकि 
को निकानते जाना, चकत्तर नगवाकर वायुयानो के समय को नियमित करना 
ताकि ये सुरक्षिन रूप से नीचे उतर आये, भौर जमीन पर उतरने के लगभग 
माघा मील पटले से उनका निर्देणन करना। उमके वाद वायुयानके 
धावनेपय पर आर सकने तक पायलट फिरसे पूरी जिम्मेदारीकेमाय 
वागुयान पर नियंत्रण रप्रता ह । 
एक पायलट ओर लन्दन हवाई अड्डे पर लगे ररेडार' कै वीच 
आपत्त मे होने वाला ष्यहुच वार्तालापः कृ एस प्रकार होगा : 
पामर : हैलो, लन्दम, यद्‌ वीनाइन होटेल सीया [वी.ई.ए. एयर-लाइनर 
एच. एस. का नाम-संकेत ] है जो जर्सी मे चन्दन हदाई अड्डे की 
ओरभा रदा । ऊंचाई 2000 पुट । 1435 पर उन्सफ़ोन्ड के ऊपर 
पहन जायेगा शौर अनुमान है कि 14.40 पर एष्सममे होगा । 
ग्य ; रोजर्‌। यह्‌ एक "निगरानी रेढार पहुंच" होगो जो रपरश-स्थलसे 
सधा मौत पटने समाप्त होमौ । भधा मील कैः परास पर उपयुक्त 
जचार्ई कै वारेमे बताया जायेगा ¦ देव लो कि तुम्हारे पिये नीचे 
कौजोरहै भौर लांक है 
परल : रोजर। पिये नीचेकोओरदै भौर लोकदै। 
रेयर : स्पश-स्थलसने 6} मील पर्‌ पुव रहै हो, नीचे उतरना शुरू करो 
रीर 3 डिम वितर्पण-पय वनाये रो । 
पागलट ; रोजर। 
र्थ : परास्र6 मीन-देख लौ ऊंचाई 1850 फट दै। 
वायुधानके हर्‌ आधा मील साये वदने पर वार्तालाप की पूर्नाति 
होती रहती है । हर आधे मौन पर पायनट को वायुयान कौ ऊंचाई 150 
टकम कर देनी चाहिये गौर अन्तत. उसे 'रडार' से ये शव्द सुनाई देते 
है: “परास एक मोल--भ्यान दो कि तुम्हारो ऊचाडई 350 पुट है" 
स्पश-म्यन से पराय आध मौल पह पूरी 1” इसके वाद पायनट को कु 
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९.एस.एम.प्राई.-3 
कै क्कनरमे एक 
रेरोम में रला 
कोर एक प्लास्टिक 
को तस्तरीमे शावा 
भवाव्दीद' (वनोर) 
एरिप्रल होता है । 





आओौर वहने या सुनने कौ आवश्यकता नहीं ओौर वद पूरी कुशलता भौर 
अमुभव कै साथ अपने वायुयान को नने उतारने लगता दै । 

वास्तव में लन्धन हवाई अढे मे अनेफ परासो के लिये अनेक रेडार- 
उपफ़रण हँ तथा जमीन पर यातायात की देखभाल ओर नियंत्रण करने कै 
तिये एक विशेष नेत्र ए.एसएम-आई.-3 (८^.5.11.1.-3) दहै 1 इसकी 
एरिमल-परिश्रमण-दर श्रसामान्य रूप से वहत अधिक अर्थात्‌ 1000 परि 
क्रमण प्रतिमिनट है जिसे सेट ध।वनवय पर किकी भी प्रकारकी गतिक 
लगातार सूचना दे सकता दै । जग्र वायुयानों को उच्न-गति मागो पर ले 
जानाहोनोधुमाव-पिन्यु टोक-ढोकः दिया जाना चाहे जिक्तसे अनिलघन 
काकोदईयनरान ग्रे । धावनपय के किनारे, घास वविक्षत्रो मे दटेक्तीण 
मार्गे भादि स्पष्ट देन जा सक्ते हँ जोध्वनदौनेकी हालत में महत्वपूर्णं 
हेग! उपकरण मे वहुरमी कंयोड-किरण नलियां लगाई जा सकती है, जिससे 
पी.पी.जार. पर गतिशौत वस्तुं एकर रंग मे ओर स्थायी प्रतिष्वनियां दूसरे 
रगमें दिदार्ददेती है। 
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मानक हवा श्रद्ढा संस्यापनके चार ताके 
कदेव उवस्कर वश; स-गरेपित्रककष) ग्--प्रचालनकक्ष। 
एरिप्नव मे 2000 गज दूरी पर प्रदक्॑न हो कते ६1 

आजकल गुनिया मे मध्प्रम ओर ष्ठोटे आकार कै अम्य हवाई अड्डे 
ओर हवाई मंदान द । वटे दवा अदो की भांति उनमें उपकरण लगानेकी 
जरूरत नहीं पड़ती दै जौर न वेदसे उपकरण्रों को लमा सकते है। अधि- 
कांशतः उनमें हवाई मंदान नि्ंत्रण रेडार तत्र' हीते हँ जिनमें अन्तिम 
पहुच के समय नियण करने जीर निगरानी रखने को सुविधाये होती] 
प्लेस्सो-424 इस प्रकार का एक विशेष उपकरण है 1 वद्‌ केवल 20 किलोवाद 
पावर के साय 3-संटिमीटर तरगों पर काम करना रै जिसमें 24 परिभ्रमण 
प्रतिमिनट के दिमाव मे चक्कर्‌ लगाने वाला सकीर्ण-षछ्ड का एरिअल होवा 
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एक दिश्रिष्ट 424" शस्यापन जिषे एक धछोटे-से हवा मेदानका 
नियंत्रण-कक्ष दिलाया गयाहै। 


है। उसमे लम्बे परासो के लिये 05 माइकोसेकंड जीर छोटे परासो के लिये 
0.1 मादच्लेसेकंड की दौ वंकल्पिक स्पद-लम्बरावयां होती है। उक्षमेदो 
पी.पी.आदःप्रदर्भन होते है मो द्यो नियत्रकों की देयरेव भें रहते है; एक 
परदर्णेन मने वाले वायुयान कै 5 मील की दरो तक लम्बौ प्रासन विन्यासः 
कै निये जिम्मेदार दता है, ओर द्रा अन्तत. उत्तारने मेँ मददे करतार । 

हवाई अद्डों मे दस्तेमात होने वाने रेडार में एक महत्वपूर्णं संगोधन 
चत लक्ष्य सूचक" (एमः.टी.भाई.) (07६ ववा [पकीन्वान--- 
2.1.) है ।यह एक प्रकार कव रेडार-उपस्कर्‌ हनौ पी.पी.जाई, पर 
केवल चतायमान वायुयानो को टी दिखाता है गौर भूमि-निल्ञ, इमारत 
मादि सभी न्थिर वस्तु को छोड देना द । किन्तु प्रचालक्‌ किसी भी समय 
पूरा चिप्र अयवा प्ट्यायी प्रतिध्वनि पैटर्न" बयवा मिलाजुला एम.टी.भाई. 
यासामान्यचिव देष खक्तादैजो चनायमान लध्यो को पूरी तीना कै साय 
चित्रिन करना है दिन्तु स्यायी प्रतिघ्वनि-पृष्ठमूमि को उतना टी दिपाता 
दैजित्तना प्रच्ालकः चाह्ना है। 
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(२।ददप्रो नण 





1. स्वापो प्रतिष्वनि पंटनं । 

2. एम री प्रा को स्विच करने से प्रवषड स्थायी 
प्रतित्यनिर्था : वायुयान लक्ष्य प्राप्तानी से पहुचाने 
जा सकने मोष्य । 

3. मिध्चित एमटौ प्राई.|सामान्य वाडडिग्नो । विशेष 
भ्रायदयस्नम्रों के लिव प्रचालक हयाय भ्रति 
ष्वनियो को नियंत्रित कर सक्ताहै। 





न्धी उड़ान श्रीर ्रन्धा ध्रवतरण 


रेडार उड़ान फे ममयं यायुयान के संचालन में सहायता करता दभर 
स्वचालन द्वारा एयर-लादनर कौ यावा को ययासम्मव सुरक्षित वनने की 
फौ्णिक करना दै । वास्तव में यद्यपि जेट एयर-लाइनरके यात्री कौ इस बात 
कात गेही रहना दै ्रिनतु उड़ान के वाद (जव उत्ते मपनी सीट्ेह्ट 
ढीली करने काकटा जाता दै) से नीते उतरनेके कु ठी पहले तके (जव 
उसे पैट बाधने को वह्‌ जाता है) उसका वायुयान स्वतः नि्तरिव रहता है) 
किट मेवं पायनट भरतयेक स्टेज पर गति, दिशा, ऊंचाई का निर्म तेते 
ह भौर भपने आदेगों कणे (स्वत.परायलर' (२010-110६) को भेज देते है। 
यहु सवन-पायलट" इलेयद्रोनिक उपस्कर का एवः अत्यन्त जटित भागं हौता 
आदेश प्राप्त होने के वाद बह एयर-लाइ्नरको उड़ने तया कर्मादलका 
किन किन्तु स्वते कार्यं स्वयं करने लगता है। दस प्रकार नीचे उतरते समय 
फिर से कार्य सम्मालने कैः निये पायलट तरोताजा महभूस परते है । 
किन्तु दुनिया की वड़ी हवाई कृम्पनिर्यां इन आश्चर्यजनक स्वचालित 
सेटो द्वारा बयान को नीचे उतरवाने मे यो हिवफिचाती है ? 
आहिएनःस, (1.3. दाता 53510 अर्थात्‌ उप- 
ण अवतरण तेवर} को मदद से नीचे उतारनेका काम किया जा सकता है 
र प्रयोग के रूपमे मनेक वार किया जाचुका है। जाईएल.एस.कम्परुटरकी 
दद से काम करता है मौर इसे सवते पते सन्‌ 1949 भे वरिटेन के रोल 
 स्कापृट संस्थान ने स्थापित किया था। तवेमे अटलाटिकके दोनों ओर 
अर्भक प्रकनरकेतद्रो का विकास क्रियाया है भौर स्वचालित अवतरण आरम्भ 
करने मे पठते अन्त राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों को यह निश्चय करना है कि 
कौसा तंत्र सवसे अधिक उपयुक्त होगा ताकि उ अपनाने वाला वायुयान 
एकं मानकति उपस्करसेकामकर सने ॥ अच्छे मौसम मही नही, वल्कि अल्प 
दयत्ता जवा दुद्र क जनस्था में भौ पूर्णं चुरक्षाकीदृष्टिसे परीक्षण 
वः तौर पर लाखों स्वचालित अवतरण करने होगे । प्रत्येक बायुयानर्मेदौ 
आकल. स्वत.पायलट लगाने पड्गे, ताकि यदि एक मे कुछ गड्यड़ी 
हो जायततो दुगा उसकी जगह काम कर्‌ सकै। 
मूलतः वतंमान शितीयक निगरानी रेडार' तत्र को पूर्णतः स्वचालित 
बनाया जा सकता दै। वह्‌ जमीन पर अन्वेपित्र'कौ ओर वेायुयान में 
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श्रेषग्राही' को मदद से कामकवरता है 1 अन्वेपित्र श्रेपग्राहोसे प्राप्त किरण- 
पूज को वापिस भजता है जिससे वायुयान को पहु्नानने ओर स्वय उसकी 
उचा जौर गति का अनुमान लयन मे भू-बष्टरौल कौ सहायता मिलती है । 
अग्ध-सवत्तरण मे 'जसेप्लेयर्‌' (पाती ठ) तत्र सहायक होताहै हवाई 
अड्डे के मैदानेसे चना रेडियो-करिरणपृंज आने वाले वायुयान की पाश्विक 
नि परर नियेत्रण रता है ताकि वह्‌ धावनपथ केकेनदरकीमोरजाये। 





इमं कोई सन्देह नही छि एकः दिन स्वतः अवतरण ओर उद्धान 
अवण्य होगि; किन्तु शायद पह्‌ 1970 तै पहले सम्भव न हौ । तव तक सुरक्षा 
ओर मानकौररण कौ सभी आगवश्यकत्ताये पूरी हो जायेगी भौर उस काम 
मेरेडार का मटेन्वपुषै योगदान होगा 1 
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वादे श्रीर्‌ वाधा सम्बन्धौ चेतावनी 


रेडार के विकास के समय यह्‌ साशा की जाती थी फि विमानवाहित 
रेडास्ेट विशेपस्पक्तरातमे याकम दृश्यता फ समय वायुयान को उतारने 
मे वायुयान के चालकों का अत्यन्त सहायक सिदध होया । किन्तु अनुमव से 
परता लगा टै कि हवाईअड्ढे में भू-स्वित रहार इतत कहीं सधिक उपयोगी 
होता है; सायही रेडार के अलावा अन्य निर्देशक यंच भी वायुपान-चालक 
की विशेष मावण्यकताओीं कैः सिये बनाये गये ये ! उनका वर्णन पृष्ठ 52-55 
मेँ किमागयादै। 

विमानवाहिति पी.यो.माई, रेडार कौ अपनी विशेष उपयोगिता दै। 
यह्‌ पायलट को दो प्रकार के वनयो से सचेत करता है जिनसे पहते समयमे, 
जव रेडार नही या, वहूतसने तोगों कौ मृत्युहो जाती थी । 

एयर-लाइनरमे यारी को वादों का दृश्य बहुत भुन्दर दिदाई देता 
है किन्तु पायलट को सीट से वही वादल खतरनाक लगते है! 
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20 मौल के परास पर 10,000 फुट धर देषे गये फपासी-वर्पा बादल 


तथाकथित कयासी-वर्पी बादलों से, जो बत्यन्त भृवड़ी परेदाकर 
सकते है, वयुयान को वचाना चाहिये ! विमान मेँ लगा रंडार 40 मील गी 
दूरी से दन बादलों को पटचानने मे पायलट की मददे करता हे। 

मुख्यषूपसे कपासी-वर्पी वादो कौ पचानने के लिये यना यह्‌ 
विमानवादित रेडार-उपरकर 3-सेटिमीटर तरंग-दैव्यं पर कामं कर्ता है! 
पौ.पी.अई. पदं पर वादल रपष्ट दिखाई दैते हैँ तथा राते मे भथवा अल्प 
दृष्ता की अवरथः मेँ पायलट खतरनाक वादलो के वीच मे से एक सुरक्षिते 
मागं का चयन कर सकता है । 
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उसरी विमानवादित रेडार-उपस्कर में भूमि 
के उत भाग क्य नित्रभौ दिपाक््देताहै जिन 
के ऊपर से वायूयान उञ्तादै। इस प्रकार वह्‌ 
पायतट को पहाड़ों से टकरनि के खतरेग सचेत 
करताहै तथा हुगकांग जैसे दुष्कर एव स्थनस्द 
यन्दरगहों में भाने-जाने में एवर-नादइनसो फो 
मददकरताहै।रेडारकी मदद प्रायनट वन्दर- 





य . षी आई पदं 
गाह्‌ कत्र प्रवर कर आसपासकेपदाष की पर बराल 


सतह मे घटत निचा पर उड़ान कर सकता है 1 

इम प्रेपित्र-अभिग्रादी मे घूर्णस्थापी लगा रहना है जौ वायुयान कौ “उडनं 
की ऊंवाई' पर ध्यान दिये व्रिना उमे सही स्थिति में रवा दै-चाहे मशीन 
मोदने ररीदो,उतर रही हयो अथवा च्ड्‌ग्दीहौ। 


[न 


तरग भार्ग-निदेगक 
५.१. ६४१७६ 
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पूर्णाक्षस्यापीयुक्त स्कंनर भौर प्रेपित्रश्रमिग्राहो यूनिट 


खड़ी चट्ानौं वाली तटीय रेवाओं से 40 मील तक स्पष्ट संकेत 
मिलते है; निचने रेतीले फिनारे 30 मीन या इससे अधिक दरी तक 
दिखलाई देते है--यह सव पेड़-पौधी अथवा इमारतों की उपस्थिति पर 
निर्भरकरता है। प्रतिध्वनियौ की भांति, पोत 5 से 25 मील कौ द्री तक, 
मकार एवं सामग्री के अनुमार (लकड या लोटा) दिखनाई देते है, ओर 
बायूयान 12 मील तक देखे जा सकेते ह । 


। 
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रेडार द्वारा चार्ट वनाना 


रोंयल एयर फस का कार्यं उपनिवेश मनत्रालय के लिये हवाई फोटो- 
ग्राफ दारा सर्वेक्षण करना है! निन वडे-बडेक्षेघों काठीकदढंगसे नारद 
नही वना है उनका ह्वा से फ़टोग्राफ निया जाता है ओर प्राप्ठ.चिवरो का 
नवशा वनाने में उपयोग विया जाना 

यह्‌ काम मृय्यने नम्बर 82 स्क्वाडून द्वागा करिया जाता है जिसके 
लेैकार्टयें ने सन्‌ 1946-1951 कै दौरान यफ़ीका में 800.000 वर्ममीच क्षे 
के फोटोग्राफ लिये । यह्‌ क्षेतरफन ब्रिटिश द्वीपम्‌ का याट गुना है ! किन्तु 
सर्वेण मे सम्बरन्धिन अनेक समस्याजौ को केवत हवाई फोटोग्राफी हन नटी 
करसक्तीहै। थत यह कामरेडार कोसौपागयाद। वात वह्‌ मालूम 
करनीहे कि फोटोग्राफं नेते समय वायुयान की मही म्थिति मालूम 
करना मवमे अधिक महत्वपूर्णं काम होतादहै। “^ 

रेडार-फोटोग्राफी-सरवेक्षण इस भांति काम करतादहैः 

प्रस्तावित कार्योके लिये वेस के पास पहुंचने पर एक रेडार-वीकन 
स्थापित किया जाना है गौर सर्वेण गशौन वीकन के चारों ओर भधिकनम 
परास पर पहुचने तक एक के वाद एक चौड़ चक्कर लगाती जाती है । 

प्रत्येक तेकार्टर में एक रेडार-सेट प्रिंट रहता है तथा कषोड- 
किरण नली परं प्रदश्षन को देखकर वायुयान को ठीक मागं पर लानेमें 
मागं-निदेशक पायलट की मदद करता है। 

अधिक यथार्थता के लिये मुख्य कंमरे के साथ एक रिकाडं करने 
याला कंमरा भी दस्तेमाल करिया जाता है) 

वह वेस वीकन* ओर अनेक मगं-निर्देशक उप- 
करणो को प्रदशित करने वाने पर्दे काफोटो सेतादैगौर 
इस प्रकार क्षत्र का पूरा चित्र मख्य कंमरेके सामने 
जाताहै भौर साथ दही मशीन कौ वास्तविक स्थितिका 
फोटोग्राफीय प्रमाण भी अभिलेवित दो जाता दै। 

अधिकाश कायं जमीन से 15,000 पुट कौ ऊंचाई से 
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कियाजातादै। द । 
७ याही पण्ड 
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फोटोभ्राफ़ पट्टियो मे लिये जते है किन्तु वादव या कहास कौ हालत 
भें सर्दे्षण-फोरोग्राफों कौ श्रेणी मे रिक्त स्यान होते ह । देती परिस्थिति 
मे सिक्त स्थानों को भरने का दुष्कर काये वाद करना पड़ताहैः 

दस प्रकारके कामके लिये एक विशेष कौमरेकी जरूरत होतीदहै 
जिसका विस्तृत-कोण लेसर 6 -दंच चौडा होता है मौर जो इ से ऋ प्रति- 
सेकंड की कपाट क्षिप्रता से स्वतः 5 से 60 सेकंड में 200 एक्सपोजर ले सकता 
है। एक भाद्क्रो-स्विच एक रेडार-स्पंद का प्रचालन करता जौ यह्‌ वत- 
लाता है किकु ही भिलि-सेकडो मेँ कितनी वार उद्‌भासन हुमा । गह 
कमरा ऊष्णकटिवन्धीय तापसे लेकर शून्य से भी कम तताप तक हर परि 
स्थित्ति मं काम कर सकता है । 

किन्तु हवाई सर्वेक्षण करना उस दीर्घंकालीन जटिल कार्यं का केवल 
एक भाग होता है ! इसके बाद ऊष्णकटिवन्धीय परिस्थितियों में फित्म को 
डेवलप भौर प्रिट करना पड़ता है भौर अन्ततः उन प्रदेशों के नक्शे तयार 
हो जात्ते है जहां अभी तक किसी गोरे मादमी-ओौर शायद किसी कति 
आदमीकेभीपैरनग्डेहों। 

वायुयानवाहित रेडार कौ अन्य सम्भावनां का परीक्षण क्रियाजा 
रह्‌ दै। युद्धकातीन ए.एस.वी. (4.5. /.--411079 10 ऽप्र7पि८९ 
४०७४८) तेत्र का एक उपयोग सतह के पास त॑रती हुई मछलियो के शुण्ड का 
पता लगाना है ! केनेडा के तालावों में यह्‌ कार्यं सफलतापूर्वक किया गया है 1 
रेडार-युक्त भेदिया (5०) वायुयान मछली मारने वाले जलयानों का 
मार्मे-निर्देशन करते है । 

दूसरा आकर्पक उपयोग पक्षी-प्रवसन (पिं प्हु100)) को 
प्लांट करना दै । पक्षियों कर वड़े-वड़ शुण्ड जहाज या वायुयान के पीपी. 
पर दिलाई देते हँ तथा रेडार्‌ द्वारा बड़-वडे सूरो अथवा दुम रेमि- 
स्तानों कौ पार करने वाने पक्षियों के थारे म अत्यन्त उपयोगी सूचना प्राप्त 
होती है जो शायद अन्यकिमी भी प्रकारसे प्राप्त नही हो सकती दै। स्म्भ- 
वत. रेडार एक दिन पञ्नियो कौ उस'भीतरी घड़ी" क रहस्य का भी पता तगा 
चे जो उन्हे वापिकर प्रवमन मे मदायक होती है; अर्थात्‌ वह॒ रदस्य जिससे वे 
पतालगानेते ह कि कव ओर कहां प्रवसन करना चाहिये जव कि दजासे 
मील दूर अपने वन्न का पालन-पोषण करने के सिये उन्दं घर" मिल 
जाते है| 
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सोरैन (1.06. पि-1.0ण् ९२^ण्८ पेरणटणा भर्थात्‌ 
दूसपरास सथ्ालन) नामकं अभेरिको तेव में स्पंद-परेषण स्टेशनों क गुम 
इस्तेमाल किये जाते द जो एक-दूसरे से 600 मील तक को दूरी पर 
कार्यं करते है । स्पंद, अभिभ्रादी-पदं परं प्रदर्शित किये जाते ओौरदो 
स्पंदो के आगम्‌-ममय के अन्तर से सचालक फो अपनी स्थिति का पता नग 
जता है । इस कामभे उसे पाच मिनट लगते ह अतः यह्‌ विधि वायुयान 
की अपेक्षा जहाज के लिये अधिक उपयुक्त ह 1 परास दिन मे लगभग 700 
मील भौर रात मं 1500 मील तक होता है। दवितीय विश्वगुद्ध के दौरान 
उत्तरी मटर्नाटिक भौर प्रशान्त महासागर इन संचालन सहायक-साघनो से 
परिपणे ये। 
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मेनशा जिसमे मौसमी जहाज गौर जमीनमे वेष 
चाने छोर स्टेगनो को दिखाया गयां है 1 


। आजकल उत्तरौ अटलांटिक्‌, वूरोपौय ओर्‌ अमेरिकी वायु-पय एवं 
द्वाद भडडे अनेक रेडारो जौर रेडियौ-मदायक-साधनों से परिपूर्ण है । 
ड्मका भौर लोरेन के अतिरिक्त, दूर-परास दिषाजापक च्रिटिण क्नसोल 
तंन भिक्षि पायवट विना विरस वरिरोप उपन्कर के दम्तेमान कर मकल है; 
अपदूषयत्ता के निषे अनेक अमेरिकी उपकरण-जवनरण तंत्र; मध्य-जावुति 
यौकन जिन पर रेडियो-दिकूसूचकः कौ मदद से पायलट अपने 
वरयामि न्ते मक्ता है; जार.गार. (१.२.5० 1२४१६९८} जो 
एकं अल्प पराम वाला सादन दै यौर उसमे होने वानि क्रिरणपुज के 
सहार वायुयाने का संचालन दौ सक्ना दै, स्वतः दिशा-्ोधकः 

नियमित वायु-मार्गो पर रेडियो-स्थिनिदर्शवः, ओर वायुयान का जमीन 
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से सम्बन्ध स्थापित करने वाला वी.एच.एफ-आार.दी. (४प्र ~ 
एला पष्ट एिव्वुप्लाल+ गकलक ०८ अर्थात्‌ अति उच्च आवृति 
रेडियो-टेलीफ़ोन ) आदि इस्तेमाल होते है । 

अन्य उपयोगी सहायक-साधन निगरानी-तंत्र है जिसका वर्णन पहूते 
किथाजा चुका है । यद्‌ रेडार दरा हवाई अड्डे से वायुया्नकौ दूरी भौर 
स्थिति वतलाता है । रेडार-तुगतामापी भो एक उपयोगी साधन दै जौ 
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८---: नवन्। ८ 
करिरणपूजं द्राय ५ 
प्रदीप्त क्षेत्र --- 
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अगला किरण्पुज वाफ्यान मे पटने पिष्टा किरणपुज पिन भाव का रन 
भेनत्ति हो पौर प्रतितिकद दोगार बराह पौरपोरंतेष्टागबोहं सङ त्रनिनस्ड 
श्रत्पादतन द्रवा है 1 द्ोभार द्रत्याईननक्रताहै) 

वायुपाति सो वुन-एरङ्तत सेनो शौ वायुयान को पुन परावित सकेगा की चादि 
धाधूति मीन के कपर वाद्यानि शो उमोने रे ऊर वादुयाने शी बन के प्नुप्ान 
जातङ् पनुयतते चदु जतो है"! मे षटजानो "+ 
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रेडार-परतिध्वनियों की मदद से संचालक को जमीने से उसकी मशीन की दूरी 
वतलातिा है । 

“मार्कोनी कम्पनी अर रेडियो कोपेरिशन ओ अमेरिका द्वारा 
विकसित सबसे अधिक्‌ महत्वपूणं संचालन-सहायक तंत्र मे किसी भी भूमि 
स्थित स्टेशन कौ आवश्यकता नहीं होती दै 1 इसे डंपलर {0771८ ) 
तंत्र कहते है क्योकि इसमे उपिलर सिद्धान्त लागू होता है । ङपलर सिद्धान्त 
इस प्रकार है: जव किसी रेल-दंजन की सीटी हमारे पासं पहुंचकर आगे 
निकल जाती है तो उसका तारत्वं कम हौ जाता है जिस्काकारण यहहै 
कि जैसे-जैसे तरगों (घ्वनि-तरंगौं भौर विचत्‌ -चृम्बकीय तरगों) का सीत 
रक्षक के निकट आता है वह तरंगोँ को उच्च आवृत्ति पर प्राप्त करता दै 
ओर्‌ जव स्रोत उससे द्रुर होता जाता है तो उन्हें निम्न आवृति पर प्राप्त 
कर्ता है 1 डोपलर संचालन त॑त्र मे--उडान की अवधि भे-वायुयान मेँ 
प्ेपित्र सेदो रेडार-किरणपंज भेजे जाते हैँ जिनमें एक किरणं दुसरे की 
अपेक्षा जमीन सै थोड़ा पहले टकराता है । वायुयान मे भभिग्राही दारा 
पकप कौ गई प्रतिध्वनियो कौ मावृति का परिवतेन जमीन पर उसकी 
गर्त कौ बतलाता है । दोनौँ किरणपृनों के प्रत्तिसेकंड दो वार स्टारवोड 
से पोटं की मोर जने कै कारण संचालक को सपनी मशीन के अपवहन 
कोणकापताभी लग जाताहै। 
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रेडार ओर हमारी दुनिया 








मौसमकी मविष्यवाणी 
सिति 30 मोन षर उच्व भिन्नान्‌ 
सनि 12 भीन षर 1 
धवोश्ितिज 1 भल्ल 
9 भील पर्‌ [ऋ 
रेडार 


(62 फट ) 
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207 णद ६ ॥०५ ११५0 

20 मीन पर जहाज अजात 24 ५।९६६ 725 मोम प 
निम्न भृमि प्रातं 









सामान्य रेडाद व्यान्ति-स्थन 


जव सर रोवटं वाटूसन-वाट कू मौसम सम्वन्धी तथ्यों का अध्य- 
यन कैर ष्टे येतो दूर की वस्तुओं को रेडियो-तरंगों हारा प्रहनाननेका 
विचार पहली बार उनके दिमाग मं आया । तवसे रेडार ओर मौसम 
विज्ञान अनेक ढंग से एक-दूमरे मे सम्बन्धित हौ गय है । 

यह साहुचयं हमेणा उपयोगी नही रहता है । जव रेडार्‌ का उपयोग 
आरम्भ हो हुभा था तव रेडारप्रेपण पर वायुमण्टलोय परिवतंनो के प्रमाव्र 
के अप्पति जञाने से अनेक वरुट्यां हू । सामान्यत. रेडार-वीम एकः पुलिस- 
मेने के बहुत वडे डडेकास्पलेतेती द जिसके नियमित भौर विस्तारौ 
पाश्वं होते दै! यदि वायुमण्डन कौ निचनी परतो का घनत्वं वदल जाता 
है, जैसा मौसम वदलते समय प्रायः हो जानाह तव उसके साथहेवामेसे 

रेदिपो क्षिनिज 12 मौत ५९ धि 
(4 ^ ~ 17 मोत पर्‌ उस्वभूमि 


५१८१4 ६५५० € 17 185 
४११८१ धा 7 0६186 








क्त १२१५५४5 
प्रकाण पिनिज का. 





9 मनश (५ उचिर पिन्तु प्रज्ञात 
रेडार [त कनर्+ सीधी 
(6२ हर "५ ४ (1 क्ण 
छ श “दः फ। दण 
हि 1 ~ 2 श 


उट 12 मील 
नो द्रो तर बिनु श्रा 


उपोपवनंन 
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रेडारतरगों का मागे भी वदनं जाता है । इस कारण रेडार-वीम भिन्न स्प 
नेेतोदै! यातो वह्‌ उपर कीओर मुड़ जाती चिमे कही मील 
दूर भूमि कौ सतह्‌ पर स्थित वस्तुये नहीं पहयानी जा सकती है, इसे 
उपोपवतन' कहते है । अथवा वह्‌ भूमि कौ सतह्‌ के साय मृड जाती है जिस 
से सामान्य पयत से कई मील परे ठक ध्यप्ठिकषे्' वड जाता; किन्त 
वह्‌ अधिक ऊंचाई पर स्थित वस्तुमों को पु्णंतया छोड देती है । इसे 'मधि- 
अपवग वदते है अथवा अधिक आदुनिक भाषा में उसे मंगत सचरणः 
या सकषेप मे टनाभ्रोप (4५५1२02) कमे । विदोय स्थिति मँ लन्दन कै 
निकट रेडा रपरो पर पेरिस की देल (ए 0ल) मीनार देखी जा पकती है } 


20 मोतषर 33 मोन पर 50 कुट 


12 मौन पर रेदियो.-ित्रिज भायात  ऊचा दीप्त 
9^016 ॥021 1004 न्व ॥२।१५६५ 11-4= 1 १८.२८११९० 


क रणे -- पटन्‌ 55 मीन पर गष्य भमि ज्ञात 
‡ 2 कौ सतह निकट 


9 मौले १९०५ 
परदश्चित धित्तिन } 
















5५०६९ २६६2^८.11074 
श्रधि-प्रपवर्तेन 


ऊंचाईकेवटने के साथतापकेशीघ्र गिर जाने से उपोपवर्तन होता 
दै । सम्भवत. ताप मे यह्‌ गिरावट समुद्र के हिमाच्छादित भाग मे सुले 
पानी वलि भागकी ओर चलने वाली टवाके कारण आती है। ऊँवाई के 
वदने के साथ ताप के एकएक बढ जाने से अधि-अपवतंन होता है । ताप 
भे मह वृद्धि हवा के, गरम भू-माय से षण्डे समुद्री क्षे की ओर, वहने से 
होती दै । नम हवा या पानी अथवा वफ के गिरनैः सै रेडार-प्रतिष्वनियौः 
कै षक्ति घट जाती है ओर अनुभेवहीन रेडार-पचालक इसमे भुनावे भँ 
पड़ सकता है । उच्चेभार बाती हवाभों से रेडार के पदे एर्‌ खडवडाहट' 
उत्पन्ने हो सकती है 1 

आजकल बरुटियो के वे सम्पूणं सोत एक विनेपनन रेड।र-पदालक' 
को मानूम रहते दै) दूसरी बोर रेडार-उपस्कर पर मीसम-सम्बन्धी 
घटनाओं कै प्रभावो का उपयोग मौसम को भविप्यवाणी के लिये किया जा, 
सक्ता है। वादत्त-चेतावनी-पद्धत्ति भी, जित्तका उल्लेख किया जा चुका ; 
दै, एक भनप्रपोग दै रेडार के विकास से पये वायुमण्डलीय "डक , 


5 


(नभ्य) का स्रोत नौ 
म सर सवरं वाट्सन-वाट ने 
नम पर्तो में रेडार-तरगों ` 
वैज्ञानिक मौसम-परिवतेन। १ 
से प्राप्त प्रतिध्वनियों को 
वृदे जितनी वडी होगी पर्दे 
वर्पा-वादल, अघी-पानी ‰ 
स्यष्ट प्रतिध्वनिरया प्राप्त ह. ` 
मील या इससे भी अधिक ६ 
उर्ध्वाधिर स्थिति मे खडी ५ 
मण्डल का अवनोकन करती . 
उपकरणों पर वादलों के 
विस्तार से सूचना देती है । 





वहुधा रेडियो सदि" मेँ ताप, नमी ओर दाव को नापे वाते मौसम 
सम्बन्धौ उपकरण होति है भौर एकं छोटा-सा रेडियो-पेपित्र भी लगा होता 
जो स्वयं ही इस सूचना को भू-स्थित स्टेशन को भजतां है! ह्वा द्वारा 
प्रचालित एक 'हया-मिल स्विच' स्वयमेव प्रेषणं को एक उपकरण से दूसरे 
उपकरण मे भेजता है ताकि ताप, नमी ओर दाय के पद्यांकों का वारी- 
वारी से प्रसारण किया जा सके । हवाई छतरी की मदद से रेडिमो सादे 
धीरे-धीरे नीचे उतारा जाता है ताकि उपकरणों को सुरक्षित प्राप्त किया 
जासकै। 


जसे-जैसे वायुयान की उड़ान सम्बन्धी ऊंचाइयां वदती जा रही है, 
वंे-वैमे ऊपरी वायुमण्डल में हुवा के वारे भें ठीक-टीक आंकड़ों कौ भाव 
श्यकता भी वदृती जा रही है क्योकि आधुनिकं मौसम के पूर्वानुमान के लिये 
अधिक विस्तृत जलनकारी कौ आवश्यकता है । जमीन परं प्रचानक का 
केविन एक आदमी के रिये एक स्वतःपुणं श्रयोगणाला" होती दहै; इस केविन 
से सदि पर रेडार-किरणपुज भेजा जा सकेता दै ओरं प्रतिध्वनि प्राप्त की 
जा सकती है! उसे किसी भी दिशामें घुमायाजा सकता दै क्योकि बह 
किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकेता है ! वहुधा द्रुर स्थित राइप- 
राइटर के समान (स्वचालित आकड़-मुद्रक' मे पाट््याक भेजे जाते है जौ 
5 सेंड में उपकरणों से प्राप्त सूचना को टाप कर देता है। 


आजकल दुनिया के प्रत्येक हवाई अड्डे के लिये मौसम-रेडार सबसे 
अधिक महत्वपूर्णं उपस्कर है ! यह 3 सेटिमीटर भौर 10 सेटिमीटर दोनों 
तरंग-दरध्यो पर कायं करता है तथा 200 समुद्री मीलों के अर्धव्यास मे वर्पण 
की प्रगति, मात्रा ओर गति के वारे मेँ वतलाता है । "रेडियो सादे" की मदद 
से हवा के वारे मे जानकारी प्राप्त करने के अलावा रेडार, साधारण सूप 
से घूमने काले एरिअलों के दुर से नियंत्रित तंत्र द्वारा, मौसम का 
सर्वेक्षण करता है । सामान्यतया ये एरिजलं 10 परिभ्रमण प्रतिमिनट 
कौ दर सैधूमतेरहै मौर किसी भी दिशामे धमकर कुण्डलित रूप मे अव~ 
लोकन कर सकते हु । 
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* कु-प्रपसोकनके लिये स्पिनरचाकतित 


मोटर 


, 25४ वेवि ्रमिग्रादी 

. कैमिने के लिपे प्रशीतक्ततापक निट 
„ परास यूनिट 

„ बातनूकलन-तत्र 

. उत्थापने श्रीर दिं डायल 

^ पश्य नियर वैनत 

^ श्रचालक षैविन (तन्तु-कांच) 

. प्रचालके की सीट 

„ परिभ्रामी मेज 

. समायौजनीय पवि 


पनोष्ठता 0 ट हता 
~ 60२ #/1*101140,145 64047 
वायु-बोपगः रेडार कै उपत्र फा सादन 





12. उत्थापनं भौव ब्रेक भीर ह्मी 
भवन तया पठन" निवव्रण 

13. उत्थापन श्रौर दिगंचानित हाथ 
चक्र 

14. प्रदर्शन पर्दा 

15. भरनुरश्यके तियेप्लगप्रौर साति 

46. संरेणन को रोकने के लिये “सुला 
स्थान" † 

17. भियर लगाना 

18. सहायक क्रिरसफुन विस्तवारक परा 
वेक के लिये सचा (१९०९८) 

19. दिल्युमीनियम उपवा प्रौर परावतत॑क 


वायु उत्थापक ओौर, 


दिमेशर सूचक श्रदरशन- 
भण निद व भदन-निट 
मकरं (थ [अ 11 








+ व पार. भीर विलवित दविगर. हवरते 
[2 निट सहत वितरय-यूनिर 
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वायुवोधक रेडार का लाका 
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रेडार न्तरिक्षमें 


तरिटिशं वैनानिक सर एडवडं ठेपट्टन ने सन्‌ 19.45 में बतलाया कि 
रेडार-तरंगे चन्द्रमा तक पहु सकती है । कु महीनों वाद अमेरिकिन आर्मी 
सिगनल कौर ने सूचना दी कि उन्दने रेडार-तरंगों हारा चन्द्रमा से सम्पकं 
स्थापित कर लिया है । रेडार-सिगननल के चन्द्रमा तक पदंचकर वापिस आने " 
में अर्थात्‌ 477,720 मील की द्री तय करने मेँ 2} सेकंड लगते हँ । इस 
प्रयोग की वज्ञानिक उपयोगिता यह्‌ थी कि इसे पृथ्वी गौर चन्द्रमा के वीच 
की दुरी अन्य विधियो को अपेक्षा अधिक यथा्थ॑तासे मापी जा सकती थी। 
इससे भी अधिक महत्वपुणं वात यह्‌ थौ कि रेडार द्वारा सम्पकं स्थापित 
करने के लिये चन्द्रमा का दिलाई देना आवश्यक नही है; ओौर दिनमेभी 
उससे सम्पकं' स्थापित्त किया जा सकता है! 
इसके वाद सूर्यं पर रेडार-शटों को 
प्रेपित कर उनके परावरतंन प्राप्त किये गये । 
सन्‌ 1947 में मान्चेस्टर विश्वविद्यालय के 
प्रोफसरए-सौ. वी. लोविल ओरपी. एम. एम 
व्लकेट को रेडार-तरणों के द्वारा उल्का-वृष्ट 
(96 लऽ ० 71616078) का अनुरेखण ॥ 


गया1 
द्वितीय विष्वमद्ध के वाद प्रोफ़सर 
लेविल ने चेशायर के जाल वैक नामक रेडार चन्द्रमा को 
स्थान मे पहली रेडियो-खगोलिकी' वेध- 
शाला ("२३1० 450०० एथ ४210४) स्थापित की । उसमे 
मुख्य उपकरण रेडियो रदशेक है जौ विद्युत्‌ -चुम्बकीय तरो को पेषण 
आर ग्रहण कर सकता है । उसमें इस्पात की छ्डों के सहारे एक कटोरा 
स्थित है जिसके वीच से एक एरिभल निकलता है । कटोरा परावर्तंक का 


62 





कामकरताहै भौर न्दर अने वाली तर्दगों को एरिअल पर एकत्रित कर 
देता है 1 सर्वलादृट-परावर्तक की भति यह्‌ बाहर जाने वाले सकेतों को एक 
तंग किरणप्‌ज मे वाहर भेजता है, ओर आकाशके किसीभी भागकी ओर 
इसे भेजा जा सकता है । 


रेडियो-दूरदर्शी का मुख्य कायं एक शोधपर केन्दित या जिसका अभी 
तक पूणं उपयोग नही करिया गया है ओर सम्भव है कि उससे विश्व की संकल्पना 
ही कदल जाय । सन्‌ 1932 में एक अमेरिकी रेडियो-दंजीनियर ने खोज 
निकाला था कि कुष तरे रेडियो-तरंगे भेजते है । किन्तु केवल आधूनिकरेडार 
ओर रेडियो-तकनीक के विकास से ही उन तारों की ठीक-टीकं स्थिति का 
पता लगाने मे सहायता मिली है भौर साथही आकाशका एक नया चार्ट 
संकलन करम का काये आरम्भ किया गया है जिसमें शायद उतने हौ अदृश्य 
'अदीप्त तारे' ह जितने दुष्य । 


अव तक ठेस हजारों रेडियो-तारो का मानवित्रण किया जा चुका 
है भौर सम्भवतः असंख्य अन्य तारे विश्व कौ गह्‌ राद्यो मेषिपि हौं । हमारी 
-निकटतम पडोसिन जाकाशशगंगा (७४1०४), एष्डोमेडा नेबुला, से रेडियो- 
तरुगे प्राप्त हुई है जिनसे मालूम होता है कि उसका कुछ भाग अदीप्त तारोका 
वनादहै। इस खोज से पता लगताहैकिदेतार तरगोंकेलिये हमारी अपनी 
अकाशगंगा के वीच का स्थानी नही वत्कि सभी आकाशगंगाओं के 
यीच का स्थान 'पारदशेकः' है । हमारी आकाशगंगा ओर एण्डोमेडा के बीच 
द्ि-पथ रेडियो-संचार की सम्भावनां का पता नहो लगाया जा सकता है 
क्योकि किसी रेडियो-संकेत को एण्डोमेडा तक पहुंचकर लौटने मे 15 लाख 
वपं लगेगे । 


अभी तक इन दीप्त रेडियो-तारो की प्रकृति मालूम नदीं हो 
सकी है । आकाश्च म जिन स्थानों से संकेत प्राप्त होते हैँ उन परं प्राकाशिके 
दूरदर्शी से कुछ नही दिखाई देता है । मव तक खोजे गये अधिकांश अदीप्तर 
तारे ाकाशगंगा (14111. 8) के लगभग मध्य मे एकत्रित है । क्या 
वे बहुत छोटे तारे दँ जिनका पूणं विकास नही इआ है ओौर जिनसे भभौ 
दृश्य तरंगे नहीं निकलती है ? अथवा क्या वे वहत गरम तारे हैँ मौर 
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अविक्षिकत्तः 'शीत्त दृश्य प्रकाश के पराससे परेद? जथवाक्यावेगेसौंसे 
ठके सरमरीर चमकीले तारे है मौरये मैस उनके व्रकाणकापुणं स्पसे 
अवशोषण कर वेती दहै ? अथवा क्यावै रेसे वे्ार सन्देण' ह जिसका 
उत्सर्जन स्वयं तारे नही वल्कि उनके चारो थोर स्थित मेँ करती हैजौ 
श्रोरोनीं तथा ऽष्ट मँ विधटित हो जाती है मौर दस प्रकार पराप्त 
दलेचटरनि अपनी उर्जा कोवेतार तरयो कफैष्प मे भेलते है? रेडियो, 
खगीलिकरी अभी इतनी विकसित नही कि उससे इन सव प्रन का उत्तर 
मिन जाय। 


1950 से आरम्भ हने वाले दण्क के उत्तरा के व्योम कौवेष्डिश 
प्रयोगशाला के प्रोफ़ेसर मानि राइल कै निर्देशने मेँ केम्त्रिज कै निकट 
श्ृल ईं रेडियो खगोल वेधशाला" का निर्माण किया गया । वरहा पर्‌ उपकरणों 
कै वहत वड़े संग्रह्‌ का उपयोग केव्ल खगोलीय प्रक्ष कै लिये होता है 
सौर उनसे विश्व के अकत्पनीय 9 अरव प्रकाश-वर्पो तक दुर वाने स्थानों 
की जाँच-पड़ताल करने भे सफलता भिली है । प्रोफेसर राइल को भाशाहै 
कि सम्भवतः वे एक दिन मनुप्य के वर्पो पुराने इस प्रश्न के उत्तरम प्रमाण 
प्रस्तुते कर सके कि, विश्व का आरम्भ किस प्रकार हिज ?--अथका वे यह्‌ 
दिखा सक कि विश्व का आरम्भ कभी नही हुमा वत्कि उसका सतत विकास 
होर्हाहैजौ कभी समाप्त नही हौगा। 


पृथ्वी स रेडारं द्वाय मानवयुक्तत ओर मानवरहित उपह के भगु- 
सरण मे तेकर रिट द्वारा स्वयं रेडारउपस्कर को अन्तरिक्ष भे भेजना 
केवल एक कदम है । भ्रु-अनुस्रण तत्र के अ्िरिक्त-जो प्रथ्वी से 200 
मील ऊपर हयी अन्तरिघधयान का उतनी ही यथार्वता के साय अनुसरण 
करता दै जितनी यथाथता कै साथ रादफ्न कौ गोली एक मीत की दूरी परर 
किसी ठः पेनी के ्षिक्के पर निशाना लगा सकती है-रेार का उपयोग 
भन्तरिक्ष-युवित्िचाल्नो के लिये वदता जा रहा है जेते कक्षा मे दो उपग्रह 
को जौडना आदि) "मिनन-स्थत रेडार' {राव्य ०४७ दिवता) कै, 
जसा दस तत्र को कहा जाता है, एक अन्तरिसयान भे प्ेधित्र. गौर दूसरेमें 
प्रेपग्राही होवा है! रेखररकेतो दाया सक्रिय किया गया प्रपग्राही सपने 
स्पंदोः को भ्रेवित करता है किट प्रथम उपग्रह्‌ दिकञष कर लेता है! र्दा 


64 


एक परिकंलन यंव से जन्तरिक्ष-यात्रियों को तुरन्त दूसरे यान की दिशा, 
गति, दूरी आदि अनुसरण सम्बन्धी अकड़ प्राप्त हो जाते हैँ । इन किदं 
की मदद से कर्मीदल अन्तरिक्त मे भिलन के लिये आवश्यक युवितिचालन 
(एर9ा10तप्श९5) मालूम कर तेता है । निस्यन्देह इस प्रकार अन्तरिश्न- 
यान उन अन्तरि्ल-स्टैशनीं पर भी पहुंच सकंगे जो भविष्यमें पृथ्वी से 
बहुत ऊंचाई पर कक्षा मे चक्कर लगायेगे । 





प्रस्तरिक्च में डोकिय' मिलन-स्यल 


भ्रन्य चित्र: रेडरप्रेपित्र प्रर चमकोले प्रकाशयुषरत मिलन-स्थल भांड" 
जौ दलेश्टूनिक प्रर प्रकाशीय सकेतकों का कामकसतेहै। 
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रेडार-कार् मेँ प्रलिक्षण की व्यक्स्था 

रट मिन से तरुण तकनीकविदँ मौर मष्ट नेवी भ्रधिकारिों के 
लिथे रेडार-का्थं म अनेक प्रशिकण-को्ं उपल है । सय, साउथम्पन, 
साउथ शीर्द्स, हल्ल सौर सिवरपून के संचालन. एव रेषियो-स्कूलो भौर 
लन्दन, भिम्पवाई तथा काष्फ़ स्थित कतिजौं र परा कोस पठ़ाया जाता 
है] साउथम्पटन म जिक्चस्थान मे पानी अन्दरकौ ओरभ्रवेश करता दै वहाँ 
भानौ के एक टावर मे प्रशिक्षण-उपल्कर रखा हु दै जहो से माल भां 
वादट तक जहार्जो की गि को आरेधित किया जा सकता दै । हल्त 
अनुस्रण-कोसं करने वाचे ज लोग इस विपय प्र अपना नान ताजा करना 
चाहते है उम्हं रेडियो भौर विचत्‌ विषम पर नार सप्ताहं का मारम्िक 
कोर दाया जाता है । कुछ स्मूलों मे रेडारेटो मे क्त समुद कौ गौर्‌ 
जानै वाली नावो को प्रशिक्षण के लिये काम भं लया जाता है । 

नौ-चालकों के सिये म्रे्षक-कोसं' कौ सौजना है जिस रेढार- 
उपस्कर का अतकनीको किन्तु वहत विस्टृत जान प्राप्त हो जाता है । कों 
कौ पूराकरने भ 2 सम्ताह्‌ लगते है मौर पूरा करप भर भक्त उम्मीदवारों 
को स्कूल की मौर सने एक प्रमाणपत्र दिया जात्‌ है जो प्रमाणित करता 
है विवेको पूया कर परीक्षा उत्तीणं हौ गये 

अनुरक्षण-कोसं' चेष्ट नेवी के समी अ? ्कारियो को करना हौता 

है । इसमे समुद्रो रेडार"उपस्कर के बनुसरण के तिन मौर अभ्यास पर 
भाठ से वार्‌ सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता दै । ्रीनक, दैम्बल, हल, 


लीय, साउथम्पटन ग्रौर साउय शील्द्सर्म कों करने की त 1 
'अनुरक्षण-कोरस पूरा कर लेने के वाद परिवहन-म वातय उम्मीदवार्योकी 
परीक्षा तेता है गौर सफल उम्मीदवारों को परमाण पय्‌ दिये जति हे) 

दन कोरी के वारे भे विस्त जानकारी स्कर चेपराप्त की जा 
सकस है । उम्मीदवार को जपने नियोक्ता के मायन्‌ से मचे्ट नेवी मस्ट 
न्लिशर्ैण्ट ठेडमिनिस्टरेशन यथवा किसी युनियन: प्रतिनिधि को प्रा्थना-पत्र 


देना हौताहै। 
सन्दन भेदो डक्कास्क्ल भो है जिनयें से एक भचा मौर दूसरा 
रियो केलिये हैजौसेट 


अनुरक्षण के लिय है। पहला स्कूल उन अधिका 
` 66 


को संचालन-कार्यो के लिये इस्तेमाल करते ह गौर दु्तसा उन मधिकं 
भौर वाजो के वियतो के लिये है जिह अनूुरक्षम करना होता है। 
प्रवालकं का स्कूल लम्बेव त्रिज के नीचे लंम्बेय पीयर पर स्थित 
1 यह्‌ कोस दो दिन का होता है} जनुरक्षण-कोस' कँयडन स्थित देक्का 
रेडार के सदिस दिपाटेमेण्ट हेडक्वाटेर मे पड़ाया जाताहै। यह्‌ कौरसदो 
सप्ताह का होता है 1 दोनों कों निःशुल्क ई! आइल जोक बादर में देयका- 
टेस्ट मौर निदशंन-केनर मे भी प्रशिक्षण-कौसं की व्यवस्था है। 
` आदल अ वद्र मे कोवेज्‌ नामक स्थान्‌ में अपनी फएवटरी ओर्‌ 
प्रयोगशाला के निकट "प्लेसी रेडार लिमिटेड" का भौ एक तकनीकी प्रशिणं 
स्कूल है। इस स्कल की स्थापना मुख्यतः फएर्मं के ग्राहकों द्वारो भेजे गये 
विद्या्ियों के प्रशिक्षणके लियिको गर्दहै। अतः प्रशिक्षणार्थी दुनियाके 


सभी भागों से यतते; केवल च्निेन के प्रशिक्षणाथियों कौ संख्या बहुत 
केमहोतीहै। 





ध्रादृल श्रो षाष्ट ये पतेम रेढपर प्र्ञक्षम स्दूुकः 
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केन्दीय हिन्दी निदेशःलतय (शिभा-मंवरलथ) भरत सरकार द्वारा स्वीक 
दिजञान की विष्व्िद्यात पुस्तके 


# परमाण जन रोर्लण्ड 
(^१०४६ (तात 11 € विड ए४ 7070 (२०५गत्‌) 
इस पुस्तक में परमाणु की स्वना कासरल वर्णन कयि गया है। जहां 
दसी महान शक्ति के दुहयोगसेदरुनियाक्रा खात्मा हो सकत। है वहाँ इसमें 
मनूष्य जापि को-भलाद् के लिए महान शक्ति भी है, इम पस्तकं मेहसी 
रचनात्मक प्रौर उपयोगी बहून परजोरदियागयःहै। 


८ हैलिकोष्टर वेसिल प्राकेल श्रौर जोन इन्ल्पू भ्रार. टेलर 
{प्रहा.1८€0 णा ऽ ए] [1८ वऽ ए ^7ल्‌। & ग्ण) 
गणातम्ध दिव १२ उपस्थित जन-सथ्ुदाय भर फूल विखरने सेलेकर डक 
भ्रोर रन्न-सममप्रो पहुचाने वाता प्नाघुनिक उडनखटोला जो भविष्य कौ 
वसकेरूप भेंप्राप्के सामनेश्राने वालाहै। 


>+ रेड ए्गान लासन 
(^> ^ ०६5 1.11८€ ग}5 ९४ ० 1.3756ी) 
प्रासमान म उहृते विमान प्रर बादतों तक की टीक-ठीक ध्थित्ति वतताने वाते 
श्रद्भूत यमश का रोवक परिचय । 


> दराजिस्टर एन लासन 
(व^.75151015 कग 1.11< 015 ए हट०ा 1.37560) 
पिए श्रीर्‌ समभिएु कि टूजिस्टर करसेकाम करताहै। दाजिस्टर-परिवारके 
नो एदस्य द्रस्तुवसरः प्नौर "पुषयुद्रोन' कौ जानकारौके लिए नवीनतम पृस्तक। 


+ जेट-यान जोन उ्त्यू, प्रार. टेलर 
टा एद पवयः [वटव 092. ४८.१२. वषाण) 
षन वापयुयानो की तेशो के पचे वैज्ञानिको प्रर यांतरिकवरिदो का किठना 
परिम है--पह इस पुस्तक की पठकरही जानाजासक्ताटै। 


> रोकेट ओर उपग्रह्‌ जोन उम्ल्पू.प्रार. टेलर 
(छल ऽ ^ ऽन्वा 65 प४०द)त (६८ वऽ 9) 9. १५१२. 799101) 
चवषद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरना भंतरिष्ष खोजो उपग्रहों प्रौर रिटोकैकारण 
ह सम्मवदूप्रा है जिनका प्रतरेग परिचय पद्एुटेतरकी रोचकक्षलीमे। 


भ ध्वेनि-भिलेखन कतर ब्राउन 
(50 हि ९६८0 रछा 26 ४४० [1६८ 05 9 दद्या एतत) 
प्रयन्त स्पष्ट सूस वताया ग्यारह रि ङ्गिस वरह श्रावाज रिफाईं की 
जातीदै -सिकिष्टा मे, देव षर श्रोर क्रिल प्द। 


लमा (= 
ह 4१४०८ {1८ कड व 
4 # 06. 51, कणीण (णय) 
रेन ४ रमे वाति यस्ये फेमाता-पिता यदिष्ठम पृ्नफको उपक 
कदं तौ सर्वोति रहेगा हमने इते प्रायोवक् कीहष्टिरेगारबार पड़ा 
दैति इमे ध्ये कोरे रही दिखा दिषा। द्मे रेलवेकी तकनीकी 
वातो फो मरन, स्पष्ट भौर रोघक ठम पि वताया गपा । बच्चो केपि 
हुम दिषय षर यह्‌ गर्वोतम पुन्तकदै | ॥ 


* म्रतत बहुर्‌ मे जीवन सोरिममर्दन 
(166 ति प्रह ०0८६ 0४ ११५५१६८ ९५१८५) 
चद्लोक से टी उपादा र्हत्यमय है सामरततको प्रनोली दुनिया निकरे भेव 


श्रय सुतेजा रैटै। 


# नये पदाथ ८ 
> अ 
कृतिम्‌ उपग्रहों पोर परभागु-रिदरदरये से तेकर मापुनिक विमानो भरोर रर्यो 


ढ़ निर्माण ॐ लिए नित नई खोज जा पह परदभुत पाई, रेन भीर प्लास्टर 1 
> रेडियो-खगोलिकी निजेल कार 


(१०10 ^आ1ररतोठन ण ए) गन 6४) 
तारो कौ दूनिथा के प्रनजने र्तं के राहि प्रर उनकी खोओंकी 
रोचक गाधा--रैलीलियो से दीव फ्रौर नारतोकिर्‌ तक । 


निसन्ड सच 


# परिवहन एग सासन 
(बर५1१570र ४» ६०१ ाञदा) 
मीद्-भरो सडक भ्र यातायातःव्यवन्वा श्रव परिवर्तन की मपि कसो हैः 
प्रस्नुतहैं इस कषेत् मेरो जा रही प्राशाप्रद सो जो श्राज व्रपोयदलामेरह 
प्रीर फल सदर्कोा क्र होषी 1 

ऋ सौपम्‌ परार. एस. स्कोरर 


{४८५ ४) ९.5. 50) 
भीषम तरह-तरह फे खेत से्ता दै--कमी सूखा, कमी बाद्---विजान मौएमने 


जद खोलकर उक्तको भवन मुदरी मे करने के उपाप्तकररटा है 1 गष्दलोको देश 
पी परोर दान मानि कुर मविप्यवारी कततेकी जाती है, इका सरल परिचय 1 


गप्रा ०९00९655 07 5 (ष्टाः ऽशा९ऽ ॥ प्रका 
(190001७ शचि प्ञीन्व छ एावाल्ड णा आ (गृ) 
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